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प्रादकथत 


' कृषि भारत का प्रमुख व्यवसाय है | देश की लगभग सत्तर प्रतिशत जनता 
परोक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से अपनी आजीविका के लिए इसी व्यवसाय पर निर्भर करती 
है । प्रतः भारत जँसे विकासशील देश के लिए एक सुदृढ़ कृषि व्यवस्था इसकी समृद्धि 
एवम्‌ श्राथिक उन्नति के लिए भ्रति आवश्यक है | वर्तमान शताब्दी के मध्य तक भारत 
में कृषि बहुत ही पिछड़ी हुई तथा उपेक्षमीय दशा मे थी | कूपको का ज्ञान तथा उनके 
पास उपलब्ध खेती के साधन सीमित थे । वे भश्रथक परिश्रम करके भी अपना तथा 
अपने परिवार का भरण-पोषण करने मे प्रायः भ्रसमर्थ रहते थे । परन्तु स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के पश्चात्‌ कृषि की उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया गया । कृषि की उन्नति 
द्रत गति से बढ़ती हुई जनसस्या को भोजन उपलब्ध कराने के लिए ही आवश्यक 
नही थी बल्कि औद्योगिक प्रगति के लिए एक स्थिर आधार प्रदान करने के लिए भी 
आवश्यक थी । अत. सभी पचवर्षीय योजनाओं में कृषि विकास को विशेष 
महत्त्व दिया गया । सात दशक के मध्य में लघु समयावधि व झधिक उपज देने 
वाली किस्मों के आविष्कार के परिणामस्वरूप देश में हरित क्रान्ति का आगमन 
हुआ । साथ ही विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओ के कारण कृपको, की सोचने 
की दिशा में भी परिवर्तन हुआ । शने- शर्तें: वे खेती को केवल जीविकोपाज॑न 
का साधन नहीं समझकर, अन्य व्यवसायों के समान हो व्यवस्ताय समझने लगे । 

आज एक कूपक अपने परिवार के लिए आवश्यक वस्तुएँ प्रदान करने वाले 
उद्यमों को नही लेकर ग्रपेक्षाकृत अधिक लाभ देने वाले उधमो को लेने पर विचार करता 
है । कृपि में तकनीकी उन्नति के फलस्वरूप उसके समक्ष कई विकल्य उपस्थित होते 
हैं । उसके सामने यह समस्या रहती है कि उपलब्ध सीमित साधनों से ग्रधिकतम लाभ 
लेने के लिए कौन से विकल्पों को चुने तया खेती को कौन सी प्रक्रियाओं को अपनाये । 
इन समस्याओं के समाधान के लिए खेती के भ्रवन्ध में प्राधिक सिद्धान्तों के प्रयोग की 
जानकारी प्रावश्यक है । विना व्यावासयिक तथा झ्राथिक टिद्वास्तों की मात्र तकनोकी 
उपन्नति के सहारे ही एक कूपक प्रपने उद्देश्य की प्राप्ति मे सफन नहीं हो सकता द्वै। 
आधिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आधिक सिद्धान्तों का उपयोग भत्यन्त 
भावश्यक है। 


, . अस्तुत 'पुस्तक फार्म” प्रवन्ध स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं के विद्याधियों 
की पाद्य-पुस्तक सम्बन्धी झावश्यकताओं को ध्यान में रपकर ल्िसी गई है। 


इसमें फार्म व्यवसाय के व्यवस्थापन एवं संचालन में आधिक सिद्धान्तों के 
उपयोग को सरल रूप मे दर्शाने का प्रयत्त किया यया है । इस विषय से सम्बन्धित 
देश मे हिन्दी में प्रकाशित अधिकांश पुस्तकें सस्य वैज्ञानिकों द्वारा लिखी हुईं है । 
स्वाभाविक रूप में इन पुस्तकों में आधिक सिद्धास्तों की अपेक्षा तकनीकी पहलुओ पर 
अधिक महत्त्व दिया गया है | प्रस्तुत पुस्तक इसी कमी को पूरा करने की दृष्टि से 
लिखी गई है । पुस्तक मे फार्म प्रबन्ध सिद्धान्तों की विस्तृत विवेचवा के साथ-साथ 
फार्म योजना बताने की विधि, फार्म व्यवसाय का भभिलेखन, फार्म व्यवसाय की दक्षता 
के भाष, फार्म साधनों का प्रबन्ध, छेती मे जोलिमो तथा अनिश्चितता आदि का भी 
वर्णन किया गया है । फामे नियोजन की ध्राधुनिक तकनीकी, एकघाती प्रोग्रामिंग 
की भी संक्षेप में विवेचना की गई है । 

देश के सभी विश्वविद्यालयों मे फार्म प्रवन्ध विषय स्वातक एवं कृषि अर्थशास्त्र 
स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्राठ्यक्रमों मे अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित है । 
प्रशासनिक सेवा, बनसेवा झादि प्रतियोगी परीक्षाग्रो में भी कूपि भर्थशास्त्र एक वियय 
होता है । जिसमे फार्म प्रबन्ध पादूयक्रम का एक मुख्य भाग होता है। प्राशा है 
राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, विहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश आदि राम्यों 
के विद्याथियों के लिए जहाँ हिन्दी भाषा में स्तातक एवं स्तातकोत्तर स्तर पर फार्म 
प्रबन्ध विषय का अ्रश्ययत व ध्रध्यावन किया जाता है पुस्तक उपयोगी घिदध 


होगी । 

पुस्तक में मथासम्भव सरल हिन्दी का प्रयोग किया गया है, परन्तु साथ ही 
विपय-सामग्री में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी बनाये रखने का पूरा ध्यान रखा गया 
है । तझतीरी शब्दों का हिन्दी रुपान्तर भारत सरकार के वैज्ञानिक तथा तकनीकी 
शब्दावती आयोग द्वारा प्रकाशित शब्दावली के अनुरूप किया गया है । प्रन्य शब्दों 
का हिस्दी रूपान्तर फादर कामिल बुल्के के हिन्दी अंग्रेजी-कीय के आधार पर किया 
गया है । पाठकों की सुविधा के लिए पुस्तक के अन्त में शब्दाबली दी 
गई है । 

पुस्तक की रचना में परिप्चिष्ट-4 में दी गई दुतियों की वियय-सामयी का 
उपयोग किया गया है । हम हृदय से इन पुस्तकों के लेयजकों के श्रति अपना आभार 
प्रकट करते हैं।. | 

पुस्तक में कुछ करमियों एवं चुटियों का रहना स्वाभाविक है । प्रयुद्ध पाठकों से 
अनुरोध है कि वे त्रुटियों एवं भ्रन्य दोपों मे भ्रवगत कराने का कष्ट करें । हम उसके 
रखनात्मक सुझावों व समालोचनाधों का सर्देव स्वायत करेंगे | 


डॉ रामघन्द यर्मा 
डॉ. सत्यतारायण पारोक 


प्रस्तावना 


राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी प्रपती स्थापना के 7 वर्ष पूरे करके 45 
जुलाई, १986 को 48 वें वर्ष मे प्रवेश कर चुकी है। इस अवधि मे विश्व साहित्य 
के विभिन्न विययों के उत्कृष्ट ग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद तथा' विश्वविद्यालय के 
शैक्षणिक रतर के मौलिक ग्रन्थों को हिन्दी भे प्रकाशित कर अ्रकादमी ने हिन्दी-जगत्‌ 
के शिक्षकों, छात्रों एवं अन्य पाठकों की सेवा करने का महस्त्यपूर्ण कार्य किया है 
और इस श्रकार विश्वविद्यालय स्तर पर हिन्दी में शिक्षण के मार्ग को सुगम 
बनाया है । 

अकादमी को नीति हिन्दी में ऐसे ग्रन्थों का प्रकाशन करने की रही है जो 
विश्वविद्यालय के स्नातक और स्मातकीत्तर पाठ्यक्रमों के भ्रनुकूल हो । विश्वविद्यालय 
स्तर के ऐसे उत्कृष्ट मानक ग्रन्थ जो उपयोगी होते हुए भी पुस्तक प्रकाशन की 
व्यावसायिकता की दौड़ में अपना समुचित स्थान नहीं पा सकते हा। श्र ऐसे ग्रन्थ 
भी जो अंग्रेजी की प्रतियोगिता के सामने टिका नहीं पाते हो, श्रकादभी प्रकाशित 
करती है। इस प्रकार अकादमी ज्ञाच-विज्ञान के हर विषय में उन्त दुलभ मानक 
ग्रन्थों को प्रकाशित करती रही है और करेगी जिनको प्राकर हिन्दी के पाठक 
लाभान्वित ही नहीं गौरवान्वित भी हो सकें । हमे यह कहते हुए हुए होता है कि 
अ्रकादमी ने 325 से भी भ्रधिक ऐसे दुर्लभ और महत्वपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन किया 
है जिनमें से एकाधिक केन्द्र, राज्यों के वोड्डों एव अन्य सस्थाप्रो द्वार। पुररकृत किये 
गये हैं तथा अनेक विभिन्न विश्वविद्यालयों ढारा अनुशंसित । 

राजस्थान हिन्दी ग्रस्थ अकादमी को अपने स्थापना-काल से ही भारत 
सरकार के शिक्षा मन्त्रालय से प्रेरणा क्षौर सहयोग प्राप्त होता रहा है तथा 
राजस्थान सरकार ने इसके पल्‍लवन मे महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, अतः अकादभी 
अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में उक्त सरकारों की भूमिका के प्रति कृतज्ञता व्यक्त 
करती है । 

प्रस्तुत पुस्तक "फार्म प्रवन्ध' स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाप्रों के विद्यार्थियों 
की पाद्य-पुस्तक सम्बन्धी आवश्यकता को ध्यान से रखकर लिसी गयी है। इसमें 
फार्म व्यवसाय के व्यवस्थांपन एवं संचालन में प्राथिक सिद्धान्तो के उपयोग को सरल 
रूप में दर्शाने का प्रयत्व किया गया है। इस विपय से सम्बन्धित देश में हिन्दी में 
प्रकाशित प्रधिकांश पुस्तकें सस्य वेज्ञानिकों द्वारा लिखी हुई हैं। स्वाभाविक रूप से 
इन पुस्तकों में झाथिक सिद्धान्दों की भ्रपेक्षा तकनोकी पहलुओं पर अधिक 
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फार्स प्रबन्ध की प्रकृति एवम्‌ क्षेत्र 





. परित्ाषा 

“फार्म प्रबन्ध” दो शब्दों--फार्म एवम्‌ प्रवन्ध--के संयोजन से बना है। 
फार्म एक आथिक इकाई है जिसका उपयोग कृषि उत्पादन एवम्‌ पशुपालन हेतु किया 
जाता है | इस इकाई के मुख्य कारक भूमि, श्रम एवम्‌ पूजी है।ये सभी कारक 
सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। “प्रवन्ध” का प्रभिप्राय उत्पादन के इन 
सीमित कारकों को इस ढंग से संगठित एवम्‌ उपयोग में लाने से है जिससे कि फार्म 
के स्वामी अर्थात्‌ किसान के उद्देश्य की यथासम्भव उच्चतम सीमा तक प्राप्ति हो 
सके । प्रायः अपने फार्म से प्रधिकतम लाभ प्राप्त करना ही किसान का उद्देश्य होता 
है परन्तु कभी-कभी इससे हटकर अधिकतम उपज लेना या उत्पादन की मात्रा को 
न्यूनतम लागत में पंदा करना आदि भी किसान का उद्देश्य हो सकता है। वास्तव 
में, भूमि, श्रम व पूजी के समान ही प्रवन्ध स्वयम्‌ उत्पादन का एक मुख्य कार्रेक 
है । किसान की सफलता एक बड़ी सीमा तक उसकी प्रवन्धकीय योग्यता पर निर्भर 
'करती है । 

इस प्रकार “फार्म” एवम्‌ “प्रवन्ध” शब्दों के अर्थों के समायोजन से “फार्म 
प्रबन्ध की परिभाषा बनती है । सरल शब्दों मे “फार्म प्रबन्ध” का - अर्थ किसान के 
पास खेती हेतु उपलब्ध सीमित साधनों के, विभिन्न प्रकार को फसलो व, पशुपालन 
में, ऐसे उपयोग से है जिससे कि उसे यथासम्भव अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति 
हो सके । भ्रपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किसान को कई प्रकार के _निर्णय लेने पड़ते 
हैं। उदाहरणाथ्थ कौन-कौन सी फसलें बोई जायें, कितने कितने क्षेत्र में बोयी जायें, 
कितने व किस प्रकार के पशु रखे जायें, फसलोत्पादन तथा पशुपालन मे कौनसी 
कार्य विधियाँ उपयोग मे लायी जायें, क्रय-विक्रय ,को क्या विधि,हो, ,कितना ऋण 
लिया जाय, कहाँ से लिया जाय, श्रांदि । इस प्रकार कृपि व्यवसाय के सम्बन्ध में 
निर्णय लेने के विज्ञान को ही “फार्म प्रबन्ध!” कहते हैं। फार्म प्रवन्ध के,विद्वानों द्वारा 
दी गयी कुछ परिभाषाएँ अगर प्रकार है-+ ४ * . «+ 


2 फार्म प्रबन्ध 


. “सफलनाएूवेंक फार्म के प्रबन्ध की कला, जो कि लाभ द्वारा मानी जाती है, 
को ही फार्म प्रवन्ध कहते हैं।” न्ल्ग्रे 

2. “कृषि या किसी अन्य व्यवसाय में प्रवन्ध का श्र मुख्य रूप से सही समय 
<ए $., पर,चउचित निर्णय लेने तथा यह देखने से है कि ये निर्णय सफलतापूर्वक 


निष्पादित किये जाते हैं ।” --हडलसन 
“अधिकतम कार्यक्षमता एवम्‌ निरन्तर लाभ के दृष्टिकोण से फार्म के व्यव- 
स्थापन व संचालन का विज्ञान ही फार्म प्रवन्ध कहलाता है ।” . --एफर्सेन 





4 “फार्म प्रबन्ध कार्यरूप में पाँच क्रियाओ--निरीक्षण, विश्लेषण, निर्णयन, 
क्रियातन्त्र तथा दायित्व स्वीकृति के निष्पादन को कहते हैं |” 

“ब्रेड फोर्ड एवंम जॉन्सत 

5. “काम प्रवन्ध चयनात्मकता एवम्‌ निर्णयात्मकता का विज्ञान है तथा इस 

/ प्रकार ऐसा कार्यक्षेत्र है जिसमे सुविचारित निर्णयन की, झ्ावश्यकता 

होती है ।” , +-हैडी एवम्‌ जेनसन । 

:2 फार्स प्रवन्ध का महत्त्व ॥ हो 
कृषि हमारे देश का प्रमुख व्यवसाय है | यहाँ की प्रधिकाश जनता प्रत्यक्ष या 


परोक्ष रूप से इसी व्यवसाथ पर निर्भर है। भारत की समृद्धि एवम्‌ उन्नति कृषि की 
प्रगति एवम्‌ उन्नति में ही निहित है । हे 


कुछ समय पूर्व तक कृषि बहुत ही पिछड़ी हुई अवस्था मे थी। किसान दिन- 
रात परिश्रम करने के उपरान्त भी उचित प्रतिफल प्राप्त करने में असमर्थ रहता 
था । कृषि मात कला समझी जःती थी । किसान का ज्ञान व साधन सीमित थे,। 
परन्तु ग्राज कृषि को विज्ञान को सहायता प्राप्त है। यन्त्ीकरण, स्वचलन, व्यापारी- 
करण तथा आधुनिकीकरण के कारण कृषि अपने किसान परिवार को जीवन-निर्वाह 
के लिए श्रावश्यक वस्तुएँ उपलब्ध कराने मात्र के सीमित दायरे से बहुत बाहर निकल 
आयी है । झय किसान अपने परिवार की ग्रावश्यक्रताग्रों की परर्ति के ग्रंतिरिक्त मण्डी मे 
चेचने के लिए भी पैदा करता है जिससे कि वह श्पने तथा श्रपने परिवार के उपयोग 
हेतु प्रन्य वस्तुएं भी सरीद सके | विसान के इसी परिवर्तित दृष्टिकोण ने कृषि के 
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के 


फामम प्रवन्ध की प्रकृति एवम्‌ क्षेत्र/3 


धन्पे में व्यावसायिक तत्त्व को सन्निविष्ठ कर दिया है..। प्राज किसान ,का;, उद्देश्य 
अपने फार्म से अधिकतम लाभ अजित करना है। किसान के इस उद्देश्य की पूति के 
लिए फामम का प्रवन्ध झआधिक व व्यावसायिक सिद्धान्तों पर करना शभ्रावश्यक हो 
गया है। , न तल ३ हर 


.3 फार्म प्रबन्ध विज्ञान फो प्रकृति एवम्‌ विशिष्टताएं ४ ४४ 


फार्म प्रबन्ध विज्ञान को कई विशिष्टताएँ हैं जो इस वियय को कृषि विज्ञान 
के अन्य विषयों से पृथक्‌ करती हैं। ब्क गोव ३ 


व्यावहारिक विज्ञान 02 ३2 


वसे.तो सभी विज्ञान व्यावह्यरिक हैं परन्तु फार्स प्रवन्ध प्र॒लेग ही रूप से 
व्यावहारिक विज्ञान है । कृषि विज्ञान के तथ्यों मात्र से सम्बन्धित होने की अपेक्षा इसका 
उद्देश्य इन तथ्यों की उपयुक्तता जाँचने व यह देखने से है कि.किस प्रकार इन तथ्यों 
को एक फार्म विशेष पर काम में लिया जा सकता है | उदाहरण के लिए मेहूँ : बलों 
द्वारा दांग चलाकर, स्वचालित गहाई मशीन का उपयोग करके, ट्रेक्टर के पीछे लगी 
फुट्टी काटने की मशीन से कटाई कराकर तथा भ्रन्‍्य प्रसलित विधियों द्वारा निकाला 
जा सकता है | इन विधियों में रे प्रत्येक के ग्रच्छे व बुरे बिन्दु हैं। एक _ किसान, को 
इम उपलब्ध विधियों में से उस विधि का चुनाव करना होता है जो कार्य की 'मात्ता 
व उसकी आधिक स्थिति के प्रनुकूल है। ध्ांशिक थ्राय व्ययक, जो फार्म प्रबन्ध में 
उपलब्ध विश्लेषण विधियों में से एक है, की सहायता से किसान अपने ' लिए ' उपयुक्त 
विधि का चुनाव कर सकता है । _ हा] ५7१०५ 


] न्‍ ॥ * * «न +- 


लाभदायकता में रुचि ः म५ १३ ४ ॥:5, . 


फार्म प्रबन्ध विज्ञान व्यावहारिकता के अतिरिक्त लाभदाग्रकता में भी , श्भि- 
इरंचि रखता है | उदाहरण के लिए जंव वैज्ञानिकों की, रुचि साधारणतया ऐसी किस्म * 
का बीज विकसित करने की होठी है.जो प्रति हैक्टर या प्रति एकड़ अधिकतम उपज 
दे सके ॥ जबकि,.फार्म प्रबन्धक का उद्देश्य, बहुधा प्रति हैबढर या प्रतिं एकड़ 
अधिकतम लाभ प्राप्त करना होता है,। 22 हु 
7 समाकलीन विज्ञान '”' था था 
उद्देश्य की प्राप्ति हेतु फार्म प्रवन्ध विज्ञान अन्य * विज्ञानों के तथ्यों सैयां परि- 
णामों का समाकलन्‌ करके फ्रिसान विशेष की समरयाश्रों का सर्माधान दूढता 'है। 
फार्म विशेष पर प्रयुक्त विभिन्न प्रक्रियाओं का सम्बन्ध, शस्य' विज्ञान, पौध प्रजनन 
विज्ञान, पौध व्याधि' विज्ञान, कीट विज्ञान, कृषि भ्भियान्त्रिकी विज्ञान, पशुपालन 
विज्ञान, उद्यान विज्ञान, आदि अनेक विपयो से होता है [इनमे से प्रत्येक विपय फॉर्म 
के केवल एक पहलू को ही देखता है । उदाहरण के दिए, कीट विज्ञान “का सम्बन्ध 


क काया है 97 उठ 





छू 87 ३ छाप 
8 की 2 १६४४ कली + 4९ 











५/फार्म प्रबन्ध 


फसलों की कीटों से तथा पौध व्याधि विज्ञान का सम्बन्ध फसलो को बीमारियों से 
बचाने से होता है । जबकि फार्म प्रबन्ध विज्ञान का सम्बन्ध विश्निन्न विषयों से प्राप्त 
तथ्यों का समाकलन व समन्वय करके फार्म विशेष पर उत्पन्न सव समस्याग्रों का 
समाधान ढू ढने से होता है। फार्म प्रवन्ध फार्म के एक पहलू विशेष को 'न देखकर 
सब पहलुओ को एक साथ देखता है तथा ब्न्य विषयों से प्राप्त तथ्यों व परिणामों 
का समाकलन व समन्वय करके फार्म विशेष पर प्रयुक्त करता है । 
व्यापक क्षेत्र 

जैसाकि ऊपर वताया गया है जँव दे भोतिकीय विज्ञान फार्म व्यवसाय के 
केवल एक पहलू को ही देखते हैं ॥ उदाहरण के लिए पौध व्याधि विज्ञान विशेषज्ञ 
का सम्बन्ध फसलों को बीमारियों से बचाने की प्रक्रियाओं तक ही सीमित होता 
है । जबकि फार्म प्रवन्ध विशेषज्ञ के लिए फार्म प्रवन्ध सम्बन्धी श्र्थशास्त्र के नियमों 
में विशेष जानफारी रखने के अतिरिक्त कृषि विज्ञान सम्बन्धी अयशास्त्र के नियमों 
में विशेष जानकारी रखने के भ्रतिरिक्त कृषि विज्ञान सम्बन्धी अन्य थिपयो के मुझ्य 
सिद्धात्तों की जानकारी रखना भी आ्रावश्यक होता है। इस प्रकार फार्म प्रबन्ध 
विषय का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है । 


ब्यप्टिमूलक 

फार्म प्रवन्ध विज्ञान उपलब्ध साधनों, समस्याओं व सम्भावनाप्रो की दृध्टि 
से प्रत्येक फार्म को अनन्य समझता है। इसके अनुसार कोई दो फार्म साधनों, समस्याओं, 
प्रवन्धकीय योग्यता, भ्रादि की दृष्टि से समान नही होते हैं। इसलिए प्रत्येक फार्म 
इकाई का प्रबन्ध अलग से करना पड़ता । प्रत्येक फार्म के लिए अलग से योजना 
बनाती पड़ती है, प्रक्रियाओं का चुनाव करना पड़ता है । 


सम्पर्ण फार्म इकाई 
फार्म प्रवन्ध विश्लेषण में सम्पूर्ण फार्म को दृष्टिगत रखा जाता है क्योकि 
उद्देश्य सम्पूर्ण फार्म व्यवसाय से झधिकतम लाभ लेने का होता है न कि किसी उद्यम 
विशेष या फंसल विशेष से । कोई भी शस्य वेज्ञानिक यह नहीं बता पायेगा कि शेप बचे 
मानव श्रम का पूरक उद्यम लेकर किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है । इसी 
प्रकार उधान विज्ञान व पशुपालन विज्ञान आदि विषय भी फार्म के केवल एक 
पहलू विशेष को ही देखते हैं। फार्म प्रवन्ध विज्ञान सम्पूर्ण फार्म व्यवश्नाय को एक 
इफाई मानते हुए सम्मावित पहलुप्रो व उद्यमों पर विचार करता है! इसका 
सम्बन्ध किसी एक साभदायी उद्यम विशेष से न होकर उद्यमों के उस यम्मिश्रण से 
होता है जो उपलब्ध साधनों की दृष्टि से, फार्म व्यवसाय की सम्पूर्ण इकाई को 
प्रधिरतम लाभ देता है । छिस्ती फसल विशेष की प्रति इकाई झधिकतम उपज लेकर 
एक झिस्तान “बृधि पढित” का पुरस्कार प्राप्त कर सकता है परन्तु यह श्रावश्यंक 
नही है कि यह पत्य किसानो की तुलना में अधिक साम भी कमा रहा हो । इस 
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प्रकार फार्म प्रबन्ध का सम्बन्ध कृषि व्यवसाय के किसी पहलू विशेष से न होकर 
सम्पूर्ण पहलुओ्रों से होता है । 
.4 फार्म प्रबन्ध के उद्देश्य 

फार्म प्रबन्ध का तात्कालिक उद्देश्य श्रधिकतम श्राथिक लाभ प्राप्ति को 
माना गया है। परन्तु भ्राधिक लाभ की प्राप्ति कई कित्तानों का ग्रन्तिम उद्देश्य 
नही होता है। अधिकतर किसानों का अ्रश्तिम उद्देश्य परिवार के लिए रहन-सहन 
के उच्च स्तर व अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होता है। एक सफल फार्म प्रवन्धक के 
लिए “सुखी पारिवारिक जीवन” की प्राप्ति ही सर्वोत्तम उद्देश्य है। अ्रगर 
झग्रधिकतम आशिक लाभ की प्राप्ति ही खेती का मुख्य उद्देश्य होता तो किसान व 
उसके परिवार के प्रन्य सदस्य दिन में 6 घन्टे, सप्ताह में 7 दिन ब'वर्ष में 
365 दिन खेँंध् पर ही कार्यरत रहते। वे साधारण जीवन जीते तथा श्रपनी 
झामदनी का भ्रधिकतर भाग पुन. खेती के कार्य मे हो लगा देते । परन्तु फाम से 
अन्तिम पैसा भी तिचोड़ कर निकाल लेने की अपेक्षा आराम व जीवन का उपभोग 
उनकी दृष्टि में प्रधिक महत्त्वपूर्ण है । 

सुखी व झ्लारामदायक जीवन-निर्वाह के लिए लाभ श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। 

प्रायः लाभ में वृद्धि रहन-सहन के स्तर को ऊंचा उठाती है। व्यवसाय में पुनः 
पूजी लगाने व धन सुलभ कराने के भ्रतिरिक्त लाभ सुख-सुविध। की वस्तुएँ खरीदने, 
चिकित्सा सुविधा जुटाने, शिक्षा प्राप्त करने, सामाजिक व पारिव रिक समारोहों के 
श्रायोजन, ग्रादि के लिए कित्तात को क्रय शक्ति भी प्रदान करता है। फार्म 
प्रबन्ध का उद्देश्य ग्राय को उस स्तर तक पहुंचाना है जहाँ किसान परिवार को 
भरपूर व समृद्ध जीवन प्राप्त हो सके | झ्तः फार्म प्रवन्ध का उद्देश्य निम्नलिखित 
दो मुख्य लक्ष्यों की प्राप्ति है | 

॥ ]. लाभ को उस सीमा तक पहुँचाना जो उपलब्ध साधनों एवं फार्म 

, सचालक की योग्पताड्ो के अनुरूप हो । 

2. फार्म व्यवसाय व परिवार में लिए जाने वाले निर्णयों मे सामंजस्य 
स्थापित करना जिसेसे परिवार की ग्ावश्यकतागओं थ इच्छाश्रों की 
अधिकतम सीमा तक पूर्ति हो सके ! 

अगर हम अपने चारों और दृष्टि दौड़ायें तो पायेंगे कि अ्रधिकाश सफल 

फार्म प्रवन्धक मात्र फार्म व्यवसाय में ही अग्रणी नही होते वरन्‌ अपने समुदाय व 
समाज में भी अग्रणी होते हैं। उनमें सोचने, समभने व उचित निर्णय 
लेने की शक्ति होती है।वे सफल फार्म प्रबन्ध व सफल गृह प्रबन्ध मे उचित 
समन्वय के लाभ को समभते है । वे अपनी प्रबन्ध कुशलता से फार्म व्यवसाय से होने 
चाली आंय को उस सीमा तक पहुंचा देते हैं जो परिवार के भरपूर व सुखी , जीवन 
के लिए पर्याप्त होती है। अपनी आय में वृद्धि के' लिए वे निरन्तर 'नयी 
व उन्नत कृषि विधियो की खोज मे लगे रहते है । इस चेप्टा के ''दौरान.बे प्रर्न्य 
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प्रगतिशील किसानों व क्ृपि-विशेषज्ञों के सम्पर्क में आते हैं जिससे इनको समुदाय 
में भाग लेने के अयसर प्राप्त होते है। क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के पास धन व॑ समय 

दोनो ही होते है श्रतः वे और उनेके परिवार के सदस्य अपने समुदाय, समाज व 

देश को उन्नत व शक्तिशाली बनाने में आवश्यक सहयोग दे सकते हैं। फार्म प्रवन्ध 

के विद्यार्थी में कमो रह जातींडहे ग्रगर वह इस क्षितिज को देखने व कृषि की' 
दक्षता को कृषि व्यवस्ताय में- लेंगे लोगों के लिए भरपूर व उपयोगी जिन्दगी की 

प्राप्ति हेतु साधन के रूप में पहुँचाने में भ्रसफल रहता है । यही फार्म शबन्ध का 

भ्रन्तिम उद्देश्य है । 


:5 विपय-चच्तु 


एक किसान को वर्ष के अन्त में प्राप्त लाभ या हानि की मात्रा कई कारकों 
का परिणाम है | इनमे से कुछ कारक किसान के नियन्त्रण में होते हैं तथा कुछ 
उसके नियन्‍्भण के वाहर | मौस्तम व क्ृपि उत्पादों के मूल्य ऐसे दो मुख्य कारक 
हैं जो फार्म उत्पादन व ग्राय को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं । जिस वर्ष बरसात 
पर्याप्त मात्रा मे व समय से होती है फार्म उत्पादन अच्छा होता है । इसके विपरीत 
जिस धर्म बरसात प्रपर्याप्त मात्रा मे व|या समय से नहीं होती है उसी फार्म से 
उत्पादन कम होता है | इसी प्रकार अन्य प्राकृतिक कारणों, जेसे पाला व ओले 
पहना, तापमान अनुकूल ने रहना ग्रादि, से भी फार्म उत्पादन पर बहुत प्रभाव 
पड़ता है। कृषि उत्पादों के मूल्य भी किसी फार्म विशेष से होने वाले लाभया 
हानि की मात्रा को प्रभावित करते हैं। कृषि उत्पादों के मूल्य अधिक होने पर 
लाभ प्रधिक होतां है परन्तु किसी प्रन्य वर्ष मे मूल्य केम होने पर उसी फार्म से 
होने वाले लाभ की मात्रा घट जाती है। ये दोनों ही कारक किसान के नियन्त्रण 
के धाहर हैं। मौसम का पग्रच्छा या बुरा होना प्राकृतिक चीज है, जबकि कृषि 
उत्पादों के मूल्य राष्ट्रीय व प्रस्तर्राष्ट्रीय स्तर पर माँग पूर्ति व झन्य प्ाधिक शक्तियों 
द्वारा निर्धारित होते हैं । 


परन्तु किगी वर्ष विशेष व क्षेत्र विशेय में एक ही मांप व साधनों वाले 
विभिन्न फार्मों से प्राप्त लाम या हानि की मात्रा में भी बहुत प्रन्तर होता है । 
इन सभी फार्मों के लिए मौसम व कृषि उत्पादों के मूत्य पूर्णतया एक भमान हद्वोते 
हैं। इसका प्रथं है कि मौसम व दृधि उत्पादों के मूल्यों के प्रतिरिक्त भी कारक हैं 
जिनके कारण विभिन्न फार्मो पर प्राप्त लाभ या हानि की मात्रा में प्रन्तर होता है । 
ये कारश भौतिक व ध्राथिक दोनो हो प्रकार के द्वोते है। भौतिक कारकों में 
बीजों बी पिस्मों का चुनाव, कटाव व ऋ्रपवहन का नियन्धण, कीद वे पौध 
व्याधियों का नियन्त्रण, पोध लगाने व चीज दोने की विधियाँ, फसल चक्र झौर एसी 
प्रकार मे: बहुद सारे कारक सम्मिलित द्वोते हैं। आधिक कारकों के पन्तगंत असस्य 
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प्रबन्ध सम्बन्धी निर्णय ग्राते हैं जो फार्म के व्यवस्थापन व संचालन के लिए लेने 
पड़ते हैं । है ; ४ 

भौतिक कारकों में विभिन्नता के कारणों को ज्ञात करना तथा उपज को 
बढ़ाना, कटाव को रोकना, कीटो को नष्ट करना श्रादि; शस्य वैज्ञानिक, कीट- 
विज्ञानी भौर दूसरे कृपीय भौतिक वैज्ञानिकों का दायित्व है। खेती के लिएंस्थान 
का चुनाव, डेयरी के लिए पशुशों की संख्या, ट्रेवटर खरीदने का उपयुक्त समय; फार्म 
के लिए उचित वित्त व्यवस्या का तरीका और इस प्रकार के भन्य आधथिक निरणंयों 
के सम्बन्ध में उठने वाली समस्याञ्रों का दायित्व फाम प्रवन्ध विशेषज्ञ का है। 
संक्षेप में, फार्म प्रवन्ध बी विपय-वस्तु के अन्तगंत आर्थिक व व्यादसायिक सिद्धाग्तो 
का अध्ययन व एक फार्म को विशिष्ट समस्याप्रों के समाधान हेतु उनका उपयोग 
आता है,। .,' 
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। फार्म प्रबन्ध व्यप्ति अर्थशास्त्र के क्षेत्र में श्राता है। इसका सम्बन्ध ' फार्म 
विशेष पर साधनों के भ्रावंटन से है । यद्यपि परोक्ष रूप से फार्म प्रवन्ध का सम्बन्ध 
कृषि क्षेत्र व सम्पूर्ण अवंव्यव॒स्था में साथनों के प्रावंटन सम्बन्धी समस्याग्रों से भी 
होता है परन्तु प्रत्यक्ष रूप से इसका सम्बन्ध फार्म विशेष से ही होता है।'  / * 

यह कृषि व्यवसाय के उन पहलुओं को सम्मिलित करता है जिनका 'प्रंसर 
फार्म की आथिक दक्षता पर पड़ता है । इस प्रकार फाम॑ पर कौनसी फसलें उगाई 
जाय, तथा कितने क्षेत्र में उयाई - जाय, किस प्रकार के व कितने पशु रखे जाय, 
उत्पादन की कौनसी विधियाँ का में ली जाय, कितने श्रमिक रखे ' जाय, यन्त्रीकरण 
का स्तर क्या हो, इत्यादि समस्याओ्रों के सम्बन्ध में 'लिए जाने वाले सभी निर्णय 
फार्म प्रवन्ध के विपय क्षेत्र मे झाते हैं। फार्म प्रवन्धीय शोध, फार्म प्रवन्ध.. सम्बन्धी 
प्रशिक्षण व प्रवन्ध सम्बन्धी समस्याप्रो के समाधान हेतु प्रसार कार्य फार्म प्रवन्ध 
विषय ,क्षेत्र के मुख्य श्रंग हैं पा] 
फार्म भ्रवन्धीय शोध ह 


कृषि व्यवसाय मे वैज्ञानिक प्रविधियो के बढ़ते उपयोग के. कारण किसानो 
को फार्म प्रवन्ध सम्बन्धी नयी-तयी समस्याप्रों का सामना करना पड. रहा है । 
फोम पर यन्त्रीकरण का स्तर, यन्त्रीकरण व मानव-श्रम में अनुपात, उन्नत व सकर 
किस्म की फसलो के अन्तर्गत क्षेत्र, फार्म के लिए झवुकूलतम योजना, इत्यादि कई 
समस्याएँ हैं जिनका सामना आय के जागरूक व प्रगतिशील किसान को करना पड़ 
रहा है। इन संभस्याओ्रों का हल पाने के लिए आँकडो का सकलन व उनका वैज्ञानिक 
विष्तेषण अति आवश्यक है । यह संद्र फार्म प्रवन्धीयशोध का विषय है.। ( 'ं 

ला, &; ५ 
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फामें प्रक्‍न्धीय प्रशिक्षण ,, 

वैज्ञानिक प्रविधियाँ के धईतें उपयोग के कारण किसान के लिए फार्म 
व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्णय लेने का कार्य कठिन व जटिल हो गया है । किसान 
को, कया पंदा करें, कितना पैदा कर, कब पैदा करें कब और कहाँ से खरीदें व 
कब और कहाँ वेचें, श्रादि प्रश्नों के बारे मे सही निर्णय लेने मे सक्षम बनाने के लिए 
फार्म प्रवन्ध विषय में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण अति आवश्यक है । 


फार्म प्रवन्धीय प्रसार 

फार्म सम्बन्धी समस्यीय्रा,के फार्म प्रवन्ध विशेषज्ञों द्वारा दूढ़े गये समाधानों 
को सम्बन्धित किसानों तक॑ पहुँचने पर ही फार्म प्रबन्धीय शोध का व्यावहारिक 
लाभ होता है । कई बार, किसानों के भ्रल्प ज्ञान के कुपरिणामों का उन्ही के खेतों 
पर व्यावहारिक प्रदर्शन भी बारंगी! पड़ता है। अ्रमुभवों द्वारा यह देखा गया है कि 
फार्म प्रबन्ध सम्बन्धी असार-शिक्षी कायक्रमो के माध्यम से किसानों की प्रवन्धीय 
योग्यता में बहुत वृद्धि हुई हैं। 
संक्षेप में, फार्म प्रवर््ध सम्बन्धी शोध, प्रशिक्षण व प्रसार ये तीनो ही किसान 
की निर्णय लेने की मोंमता में बृद्धि करते हैं और इस प्रकार फार्मे प्रबन्ध विपय क्षेत्र 
के मुख्य भ्रवयव है । पु 
3.7 फार्म प्रबन्ध सम्बन्धी विशिष्ट निर्णय 

प्रत्येक किसान बुनियादी तौर पर एक प्रबन्धक होता है क्योकि उसे फार्म के 
व्यवस्थापन वे सचालन के सम्बन्ध में निर्णय लेने पढ़ते है । कुछ मुख्य प्रश्न, जिनके 
बारे में किसान को निर्णय लेने पड़ते हैं, विम्त प्रकार है : 

, फसलों बर या पशुधन का क्‍या सम्मिथ्रण हो ? 

2. साधनों की कितनी मात्रा काम मे ली जाय ताकि एक हेक्टर फसल या 
या एक पशु से अ्रधिकृतम भ्राय हो सके ? 

3, फसल उत्पादन या पशुधन पालन की सबसे उत्तम विधि क्या है तथा 
किस सीमा तक एक विधि को दूसरी विधि के स्थान पर प्रतिस्थापित 
किया जा सकता है ? 

4, फार्म या किसी उद्यम की भ्रधितम लाभ वाली माप क्या है ? 

5. किस प्रकार उपलब्ध मानव श्रम व मशीनरी का सर्वोत्तम उपयोग किया 
जा सकता है ? 

6. फसल उत्पादन किस समय किया जाय? 

उपयुक्त तथा इसी प्रकार के प्रन्य प्रश्तों के उत्तरों की प्राप्ति हेतु एक 

किसान को-- 

. प्रपने फार्म को एक व्यावसायिक इकाई समझना चाहिए तथा उत्पादन 
की योजना इस प्रकार बतानी चादिए ताकि क्‍्धिकतम लाभ हो सके । 


थ 


फार्म प्रबन्ध की प्रकृति एवं क्षेत्र/9 


2. सर्देव नयी व उन्नत विधियों की तलाश में रहना चाहिए जिससे फार्म 
व्यवसाय को झागे बढ़ाया जा सके । 
3. उपलब्ध कृषि क्रियाप्रों में तुलना करते रहना चाहिए जिर्ससे लाभदायक 
सम्भावनाएँ नजरन्दाज न हो जाय । 

कुछ प्रमुख प्राथिक सिद्धान्त जो एक किसान को श्रपने व्यवसाय की प्रवन्ध 
सम्बन्धी समस्याप्रों के बारे मे निर्णय लेने में मदद करते हैं, निम्न प्रकार हैँ 

]. हासमान प्रतिकर सिद्धान्त 

2. लॉगत सिद्धान्त ) 
- न्यूनतम लागत सिद्धान्त । 
« उद्यम सम्मिश्रण सिद्धान्त 
» समसी मान्तन्प्राय सिद्धान्त । 
» समय-तुलना सिद्धान्त । 

इन सिद्धास्तों का परिच्छेद दो मे विस्तार्र से वर्णन किया गया है। 
'8 झ्निश्चितता के वातावरण में फार्म प्रबन्ध को भूमिका 

अगर प्रति इकाई उत्पादन स्देव एकसा रहे तथा कृषि मूल्यों में कोई 
परिवतेन न हो तो फार्म प्रबन्धक द्वारा पहली वार लिया ग्रया निर्णय ही श्रन्तिम 
निर्णय होगा । उसके द्वारा, फार्म पर उपलब्ध साधनों को दृष्टिगत रखते हुये, 
बनाई गई प्रथम योजना ही स्देव भ्रधिकतम लाभ देने वाली योजना सिद्ध होगी। 
परिवर्तन तथा उससे फलित अनिश्चितता न होने पर प्रवन्ध की ग्रावश्यक्ता ही 
अधिकांशतः लुप्त हो जायेगी। परन्तु किसी भी व्यवसाय मे, विशेषकर कृषि 
व्यवसाय में ऐसी स्थिति का होना प्राय: असम्भव है । अ्रत. फार्म प्रवन्धक का 
कार्य मिरन्‍्तर निर्णय लेने का है। जिस सच्चाई व दूरदशिता से वह इस कार्य को 
पूरा करता है वही उसकी प्रवन्धकीय यंग्यिता की सच्ची कसोटी है । 

प्रतिदिन कृषि की नयी-नथी विधियों का आविष्कार हो रहा है | सरकार 
की मूल्य नीति वे अन्य कृषि व्यवसाय सम्बन्धी नीतियों में परिवर्तन होता रहता 
है । मौसम एक बर्ष अनुकूल होता है तो दूसरे वर्ष प्रतिकुल | ऐसे परिवर्तनशील 
व ग्निश्चितता भरे वातावरण मे प्रबन्ध के निम्नलिखित चार कार्य होते हैं ! 


भविष्य में प्राप्त मलयों, प्रति इकाई उपज व उत्पादन के बारे में अनुमान 
लगाना 

छ्ेती को समय की आवश्यकता होती है। हम गेहूँ को नवम्बर मे वोते है 
तथा मार्च में काटते हैं। वाजरा व मकका की बुवाई जुलाई मे तथा कटाई अक्टूबर 
में होती है। सेव के पेड़ों को फल देने से पहले दस वर्ष के समय की आवश्यकता 
होती है ।, यद्यपि हम योजना आज बनाते हैं परन्तु बनायी गयी योजना का स्वरूप, 
अविष्य (योजना के अन्त) मे प्राप्त होने वाले मूल्यों व प्रति इकाई उपज के बारे मे 
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हमारे झनुमानों पर निर्भर करेगा। अतः प्रवन्ध का प्रथम कार्य भविष्य में प्राप्त 
होने वाले मूल्यों, प्रति इकाई उपज व कुल उत्पादन के बारे में सही झनुमान 
लगाना है । ४ 


अनुमानित्र मूल्यों, प्रति इकाई उपज व उत्पादन को योजनाबद्ध करना 


भविष्य मे प्राप्त होने वाले मूल्यो, प्रति इकाई उपज व उत्पादन के सही 
झनुमानों का कोई अर्थ नहीं रहता है जब तक उन्हें फार्म योजना में सम्मिलित 
नहीं कर लिया जाय । अत: प्रबन्ध का दूसरा मुख्य कार्य, फार्म पर उपलब्ध 
साधनों को दृष्टिगत रखते हुए अनुमानों के श्रनुरूप फार्म योजना बनाना हैं। 
योजना को क्रियान्वित करना 


प्रबन्ध का तीसरा मुख्य कार्य भविष्य मे प्राप्त मूल्यों, प्रति इकाई उपज 
व उत्पादन के अनुरूप बनायी गयी योजना को क्रियान्वित करना है । बहुत से 
किसान भविष्य में प्राप्त होने वाले मूल्यो, प्रति इकाई उपज व उत्पादन का सही 
ग्रनुमान लगाकर उपयुक्त योजना तो वना लेते हैं परन्तु वे नहीं जानते कि बनायी 
गयी योजना को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाय | उत्तम ज्ञान दूसरे साधनों के 
समान ही एक साधन है परन्तु इसका कोई लाभ नही है जब तक इसके द्वारा फल 
प्राप्त नहीं किया जाय । 


परिणामों को सहन करना 

योजना की क्रियान्विति का परिणाम सनन्‍्तोपजनक भी हो सकता हैं और 
अरसान्तोगजनक भी । अगर भविष्य में प्राप्त होने वाले मूल्यों, श्रति इकाई उपज व 
उत्पादन के अनुमान सही हैं तो हम वहुत याभ कमा पाते हैं झन्यथा कम । कई 
बार हम पूर्णतया बरवाद भी हो जाते हैं। सभी परिस्थितियों में परिणामों को 
मुगतना प्रवन्ध का दायित्व है । 
]-9 खेती में सफलता के नियम 

सती में सफलता या प्रसफलता कई कारकों पर निर्भर करती है। इनमे 
में कुछ कारक जिसान के वश में होते हैं तथा बुछ्ध उसके वश के बाहर | फिर 
भी कुछ ऐमे नियम हैं जिनके पालन से सफलता प्राप्ति के अवसर बढ़ जाते हैं । 
सेतो में वास्तविक रुचि और उस पर गर्व वे डी ७३ 

गैती के व्यवसाय में सफलता की पहली ग्रावश्यकतता प्रवन्धक की अपने 
झार्य में वास्मविक रुचि तथा ,उस पर गर्व है। दिसे किसान की प्रपने कार्य में 
गयेंपुर्ण प्रभिरति है बड़ प्पने रोशित साधनों केंः उपयोग के बारे में ठीक ढंग से 


सोच सता है तथा विभिन्न कृषि कार्यों को समय पर उचित प्रकार से सम्पादित 
करता है | ऐसा विशगान, उस विसान की भपेक्षा जो खेती के कार्य में पूरी प्रभिरचि 
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नहीं रखता तथा इस कार्य को श्रन्य व्ययसायों की तुलना में निम्न स्तर का 
समभता है, स्‍्रधिक लाभ कमा सकता है । 


क्षेत्र में प्रचलित कूपि विधियों व क्रियाओं को जानकारी 

खेती भे सफलता प्राप्ति का दूसरा नियम क्षेत्र में, जिसमे फार्म स्थित है, 
प्रचलित कृषि विधियों व क्रियाप्रो की पूर्ण जानकारी हैं ! बहुत से किसान, जिनके 
पास भपने स्वय के फाममे पर कार्यानुभव के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की 
झौषचारिक या अनौषचारिक शिक्षा नहीं है, अपने खेती के व्यवसाय में बहुत ही 
सफल रहे हैं। व्यावहारिक क्रषि वैज्ञानिक व फार्म प्रबन्ध विशेषज्ञ दोनों ही इस 
बात को स्वीकार करते हैं कि खेती में सफलता प्राप्ति के लिए उनके विषयों में पूर्ण 
जानकारी ही श्रावश्यक नहीं है परन्तु इसके साथ साथ क्षेत्र में प्रचलित कृषि विधियों 
व क्रियाओं की जानकारी श्रावश्यक है। व्यावहारिक ज्ञान व अनुभव का कोई 
विकल्प नही है । 
फसल उत्पादन व पशुपालन में प्रयुक्त वेज्ञानिक सिद्धान्तों का ज्ञान 


खेती में सफलता प्राप्ति का तीसरा नियम फसल उत्पादन व पशुपालन में 
प्रयुक्त वैज्ञानिक सिद्धान्तों की जानकारी है। विशेषकर उन फसलों व पशुओं के 
बारे में जो कि क्षेत्र विशेष, जिससे फार्म स्थित है, के प्रमुख उद्यम है। उन्नत किस्म 
की फसलों व पशुप्रो से ग्रधिक लाभ लेने के लिए आवश्यक है कि इनके 
उत्पादन ये निर्धारित वैज्ञानिक भ्रविधियों व क्रियाओ्रो को काम मे लिया जाय । 
प्रायः यह देखा गया है कि निर्धारित प्रविधियों व क्रियाश्रो को काम में न 
लाने से उन्नत किस्म की फसल की अपेक्षा देशी किस्म से अ्रधिक उत्पादन 
मिलता है । 
प्राथिक व व्यावसायिक रिद्धान्तों का ज्ञान 

खेती में सफलता प्राप्ति का चौथा नियम झ्राथिक व व्यावसायिक सिद्धान्तों 
की जानकारी है । “वैज्ञानिक प्रविधियो व क्रियाप्रों का उपयोग इन्ही सिद्धास्तों के 
अनुसार किया जाना चाहिए ।,उन दिनों जबकि प्रत्येक फार्मे एक श्रात्म-निर्भर 
इकाई होता था फार्म प्रबन्ध सम्बन्धी ग्राथिक निर्णय कोई महत्त्व नही रखते थे । ऐसे 
फार्मों पर किसान-परिवार- के लिए आवश्यक लगभग सभी बस्तुओं का उत्पादन 
होता था । किसान वहुत कम खरीदते थे तथा बहुत कम देचते थे । उनके लिए 
कृषि मूल्य, उत्पादों में गुण-विभिन्नता, विपणन लागत, भादि महत््वहीन होते थे । 
परल्तु श्रव खेती, ने जीवनचर्या का रूप छोड़ कर व्यवसाय का ,रूप ले लिया है। 
इस परिवर्तत ने किसान के लिए,-अपने खेती के धन्वे मे पूर्ण सफलता प्राप्ति के 
वास्ते, फार्म प्रबन्ध व व्यावसायिक सिद्धान्तो का ज्ञान व उनका उपयोग आवश्यक 
कर दिया है। 42 के 
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.40. फार्म प्रबन्ध का भ्रन्य विषयों से सम्बन्ध * 


फार्म प्रवन्ध अर्थशास्त्र जैसे विस्तृत विज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है। 
इसका मुख्य उद्देश्य किसान की उसके सीमित साधनों के उपयोग में सहायता 
करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इसे कृषि व्यवसाय के सभी पहलुओं को 
दृष्टिगत रखना पड़ता है। इस प्रकार फार्म प्रवन्ध का सम्बन्ध उन सभी विपयो से, 
जो कवि व्यवसाय को प्रभावित करते है, होता है । 
भौतिकीय व जैव विज्ञान 
फार्म प्रबन्ध अन्य भौतकीय व जैव वैज्ञानिक विपयो जँसे शस्य विज्ञान, 
उद्यान विज्ञान, पोध व्याधि विज्ञान, कृषि प्रभियान्त्रकी, पशुपालन विज्ञान, झ्ादि 
पर बहुत आश्रित है । भोतिकीय व जंव विज्ञान निवेश-निर्गेत अनुपात,  प्रतिस्थापन 
दर, उत्पादन-सम्भवता, श्रादि आधारभूत आकडे उपलब्ध कराते हैं। इन्ही 
आधारभूत आकडो पर ब्राधिक सिद्धान्तों का उपयोग करके हम इस निर्णय पर 
पहुँचते हैं कि किसान के लिए वया उचित है! उदाहरण के लिए एक किसान को यह 
तय करना है कि एक हैवटर गेहूं की फसल में, अधिकतम लाभ पाने के लिए, कितना 
नत्रजनीय खाद काम में लें । इस समस्या का जो कि एक फार्म प्रबन्धीय समस्या है, 
उत्तर पाने के लिए यह आवश्यक है कि हमे नत्रजन की विभिन्न मात्राओं के उपयोग 
से प्राप्त होने वाली मेहूं की प्रति हैज्टर उपज के वारे में ज्ञान हो। ये निवेश-निर्गत 
श्रांकड़े हमे शस्य विज्ञान वियय से प्राप्त होगे । बिना इन आकड़ो की सहायता के 
हम भपने किसान की समस्या का समाधान नही दूढ सकते । 
सामाजिक विज्ञान 
फार्मे-प्रवन्ध का सामाजिक विज्ञानों जेसे समाजधास्त्र व मनोविज्ञान से भी 
पघनिष्ठ सम्बन्ध है । किसान को एक निश्चित सामाजिक तन्त्र के अन्तर्गत रहना व 
फाम करना पड़ता है। जिस समाज में वह रहता है उसमे प्रचलित प्रथाओ, आदतों 
सामाजिक-मूल्यों, आदि का उसके निर्णयों पर बहुत भ्रसर पडता है । उदाहरण के 
लिए झ्ाजकल मुर्गीपरातव एक लाभदायक उद्यम है। परन्तु सामाजिक बन्धनों के 
कारण एक ग्राह्मण-किसान इस उद्यम को प्रपने फार्म पर नही चला पाता है । 
मनोविज्ञान मनुष्य की मनोवृत्ति का अध्ययन करता है। निर्णय लेने की 
प्रक्रिया में कई मनोवैज्ञानिक पहलू, जैसे जोसिम उठाने की श्रभिवृत्ति तथा 
झ्रतिश्चितता मेरे वातावरण में कार्य करने की क्षमता, आते हैं। ये सब किसान 
की निर्णय लेने की दामता को प्रभावित करते हैं। जो किसान, निश्चित सीमा में, 
प्रधिक जोरिम उठाने बे तंयार रहता है वह निश्चित रूप से कम जोखिम उठाने 
याले किसान की तुलना में अधिक लाभ कमा पाता है | 





बुधि सम्बन्धी शरपारी नीतियाँ व राजनतिक निर्ंय ऊंँसे कृषिन्मूत्य मीति, 


फाम प्रबन्ध की प्रकृति एवं क्षेत्र/3 


_चकबन्दी, फसलों के उत्पादन पर सीमा (जैसे तम्बाकू, अफीम आदि), 
जायाक्त क्षेत्र आदि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसान के उत्पादन सम्बन्धी निर्णयों को 
प्रभावित करते हैं । 

इस प्रकार भौतिकीय व जेव विज्ञान उत्पादन-सम्भवताओ को निश्चित 
करते है, फार्म प्रवन्ध विज्ञान इन उत्पादन-सम्भवंत्ताओं के अम्तगेंत अनुकूलतम 
साधनों के उपयोग को परिभाषित करता है तथा सामाजिक व राजनंतिक विज्ञान 
चयन की परिस्तीमा को अझकित करते हैं । 
]7] खेती तथा श्रन्य उद्योगों में प्रन्तर 

व्यवसाय के रूप में खेत्ती की कई विशेषताएं हैं । इन्ही विशेषताओं के कारण 
खेती के व्यवसाय में प्रवन्धीय सिद्धान्तों का उपयोग अन्य उद्योग-घन्धों की प्पेक्षा 
अधिक कठिन व जटिल होता है। खेती के व्यवसाय की कुछ मुख्य विशेषताएँ जो इसको 
भन्य उद्योगों से अलग करती हैं, निम्न प्रकार है-- 

उत्पादन की मूलभूत शक्ति 

खेती के उत्पादन की मूलभूत शक्ति जैविक होती है, जबकि भ्न्य उद्योगों में 

,पान्त्रिक । चूँकि कृषि उत्पादन मुख्यतया जैविक होता है इसीलिए खेती में सेव 
ग्रप्रत्याशित परिस्थितियों--जैसे पाला पड़ना, ओले पड़ना, तूफान व अंधड़ आना, 
आदि से नुकसान होता रहता है। एक वडी सीमा तक पझन्य उद्योग इन परिस्थितियों 
से अप्रभावित रहते है । 
प्रकृति पर निर्भरता 

/ » खेती अ्रधिकाशत: प्रकृति पर निर्भर करती है| प्रकृति की अनुकूल अथवा 
प्रतिकूल अवस्था अनिश्चित होती है । कभी अवृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी असामयिक 
वृष्टि, कभी ओले तो कभी पाले में खेती झ्राक्ान्त रहती है । अन्य उद्योग प्रत्यक्ष रूप 
से प्राकृतिक परिस्थितियो से प्रभावित नही होते हैं । कृषि की प्रकृति पर निर्भरता के 
कारण ही खेती मे प्रबन्ध विधियाँ अन्य उद्योगों की अपेक्षा ग्रधिक लचोली होती हैं । 
निर्णायों में शीघ्रता 
* ७. रैंवि की प्रकृति पर निर्भरता तेथा प्राकृतिक परिस्थितियों मे निरन्तर परिवर्तनों 
के कारण खेती के कार्यों में तुरन्त निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ती है। उदाहरण 
के लिए पाला पड़ने की सचना पर शीघ्र सिंचाई करना, खरीफ फसंलो की बुझआई 
के समय वर्षा की सम्भावना पर बुआई स्थगित करना या नही 'करना, सिंचाई “के 
समय हवा बहने पर सिंचाई करनाग्या न करना इत्यादि सभी निर्णय तुरन्त करने 

पड़ते हैं। ७ ,  + * 
'उत्पादन इकाई का आकार 8 

अन्य उद्योगो की तुलना में फार्म उद्योग का आकार छोटा होता है' क्योंकि 
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इसका सम्बन्ध जीवित वस्तुओं, पौधों व पशुओं से होता है जिनको -निरन्तर देख- 
रेख की आवश्यकता होती है । इसी कारण खेती को बहुत बड़े पैमाने पर करना 
कठिन होता है । 


उत्पादन पर नियन्त्रण 


कृषि उत्पादन प्राय स्वभाव से ऋतुनिष्ठ होता है! वाजार की माँग व 
प्रचलित मूल्यों के प्रनुतार किसान इसे घटा या बढ़ा नही सकता है। अन्य उद्योगों में 
उत्पादन लगातार होता है तथा इसे माग व मूल्यों के अनुसार शीध्रता से घटाया या 
बढ़ाया जा सकता है । पु 


उत्पादन प्रक्रियात्रों का मानकीकरण 


मधिकाश गेर-कृषि उद्योगों मे उत्पादन प्रक्रियाओं व उत्पादद का मोनकीकरण 
सम्भव है| समान प्रक्रियाओं का उपयोग करके किसी भी स्थान पर एक ज॑सी ही 
वस्तु का उत्पादन किया जा सकता है । उत्पादन की प्रत्येक इकाई माप, रूप व गुण 
में भी पूर्णतया एक दूसरे के समान उत्पादित की जा सकती है । खेती भे ऐसा सम्भव 
नहीं है । एक वस्तु के उत्पादन भे प्रयुक्त प्रक्रियायें भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न 
होती है । सभी स्थानों पर एक सी प्रक्रियाओं का उपयोग व्यावहारिक नहीं होता 
है । एक ही फार्म पर एक जंसी ही प्रक्रियाओं का उपयोग करके पूरे उत्पादन' को 
एक जैसा ही पेदा करना सम्भव नही होता है । 
पूजजी आवतेन दर | 


पूंजी आवतंन का अय॑ व्यवसाय मे लगायी गयी प्रारम्भिक पूजी की आय 
प्वारा पुनः प्राप्ति की दर से है | व्यवसाय में विनियुक्ति पूजी की दक्षता को भापने 
की यह एक मुख्य विधि है। इसको निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया 
जाता है-- & 


कुल साभ 


पूंजी आवतंन दरतद पनियुक्त युजी 


>00 

जिस व्यवसाय में धपूजी आवतंन दर अधिक होती है वह भधिक सफल समझा 
जाता है । खेती मे अधि्ाश भाग अचल पूजी के रूप में होता है अतः पूजी 
आवतंन दर, धन्य उद्योगों को तुलना में, कम होती है। 
घर और व्यवसाय में सम्बन्ध 


खेती एफ ऐसा उद्योग है जिसमें घर और ध्यवसाय में धनिष्ठ सम्बन्ध 
होता है। ये दोनों (घर घौर व्यदसायो एझ-दूसरे पर पूर्णतया पाश्वित होते हैं । 
वास्तव में खेती किसान थे उसके परियार की जीवनचर्या का एक झंग होती है! 
विशान, उसकी परनी व दब्चे सभी थेती के मारयों में हाथ बंटाते हैं सथा मिलजुल 
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कर ही व्यवस्थापन व संचालन सम्बन्धी: निर्णय लेते है। अन्य उद्योगों ;में घर व 
व्यवसाय में ऐसे घनिष्ठ सम्बन्ध का प्रायः अभाव ही रहता है।. - 

“वित्त प्रबन्ध । कर हा 

अधिकांशत: प्रकृति पर निर्भर होने के कारण खेती एक जोखिम भरा उद्योग 

है । इसमें पूंजी आवतेन की दर भी कम होती है। इसीलिए खेती के लिए धन 
(ऋण) प्राप्त करना कठिन होता है। राष्ट्रीयकरण से पहले कृषि क्षेत्र में धत लगाने 
से सभी बैक प्रायः हिचकिचाते थे । राष्ट्रीयकरण के बाद स्थिति मे' सुधार हुआ है 
तथा सरकारी मीति के कारण बैक अव किसानों को खेती के कार्य के लिए ऋण देने 
लगे हैं । परन्तु यह एक मजबूरी की स्थिति है। अगर बैकों पर ही छोड़ दिया जाय 
तो ' वे कृषि की अपेक्षा भ्न्य उद्योगों में धन लगाना पसन्द करेंगे । | 


स्थिर लागतें एवं परिवर्ती लागतें 


स्थिर लामत का पग्नभिप्राय उन खर्चो से है जो उत्पादन के साथ घटते-बढ़ते 
नही हैं। 'जेसे कर, स्थाई सम्पति पर ब्याज, हास भ्रादि । परिवर्ती लागत में ऐसे 
खर्चे सम्मिलित होते है जो उत्पादन के साथ घटते-वढ़ते है । जैसे--जाद, दीज, 
कच्चे माल, अ्रस्थाई श्रमिको झ्रादि के खर्चे । दोनों लागतों के ग्रोग को व्यवसाय की 
, कुल लागत कहते है। 

खेती के व्यवसाय मे, श्रन्य उद्योगों की अपेक्षा स्थिर लागतों का अनुपात 
परिवर्ती लागतो से भ्रधिक होता है। इसके कारण उत्पादन में समायोजन व परिवर्तन 
करना कठिन होता जाता है । इस प्रकार उत्पादन प्रक्रिया में श्रनम्यता का तत्व 
प्रविष्ठ हो जाता है। 


मांग की; प्रवृत्ति: « 


खेती का सम्बन्ध मुख्यतः जीवनयापन के, लिए भ्रावश्यक वस्तुग्रों जैसे भोजन, 

कपड़ा आदि तथां- उद्योगों के।लिए कच्चे माल के उत्पादन से होता है। इसलिए कवि 

7 उत्पादों की माँग की मूल्य-सापेक्षता कम होती है ;॥ भ्रतः कृषि उत्पादन में वद्धि होने 

पर बाजार मूल्य श्रपेक्षाकत अधिक,गिर जाते हैं | इस प्रकार -पभ्रधिक.' उत्पादन का 
प्रा लाभ किसान को नही मिल पाता है । ५ मा । 


स्वामित्व व व्यवस्थापन * ७ 0 


4 प्रायः उद्योगो की व्यवस्था बड़े प॑माने पर होती है। लाखों हिस्सेदारों की 
पू'जी एक उद्योग मे लगती है । वे सब इसके स्वामी होते हैं । प्रबन्ध मण्डल जो कि 
हिस्सेदारों द्वारा चुना जाता है, उद्योग का संचालन करता-है । इसके विपरीत . फार्म 

का स्वामी.एक किसान होता. है। किसान व उसके परिवार के सदस्य फार्म का . 
प्रवन्ध व संचालन करते हैं । 4३३3 

४ ९ 
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42 भारतीय कृषि की फार्म प्रबन्ध सम्बन्धो मुख्य समस्‍यायें 

साधनों की उपलब्धि व कृषि विकास के स्तर में भिन्नता के कारण फार्म 
प्रबन्ध सम्बन्धी समस्याएँ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न होती हैं। भारत में 
फार्म प्रवन्ध सम्बन्धी निम्न मुख्य समस्याएँ अनुभव की जाती है । 
फार्म व्यवसाय का लघुरूप 

भारत में वास्तविक जोत का औसत माप मात्र 2 3 हैक्टर (वर्ष 97] की 
गणना के प्रनुसार) है । इसके अतिरिक्त एक जोत कई छोटे-छोटे टुकड़ो, जो.एक 
दूसरे से बहुत भ्रन्तर पर स्थित होते है, मे बंदा होता है। भारत में छोटे जोत का 
मुख्य कारण भूमि पर जनसख्या का दिन प्रतिदिन बढ़ता दबाव है| छोटे जोत पर 
बड़े परिवार की निर्भरता के कारण किसान के पास अपने कृषि व्यवसाय में लगाने के 
लिए पूजी का प्राय अभाव रहता है। पू जी व साधनों की कमी के कारण किसान 
अधिकतर खेती के पुराने तरीके काम में लेता है तथा ऐसी फसलें ही बोता है णो 
परिवार के लिए आवश्यक होती हैं। ऐसी अवस्था में खेती में व्यवसाय तत्व प्रायः 
लुप्त ही रहता है तथा ग्राथिक व व्यावसायिक सिद्धान्तों के उपयोग की कोई 
सम्भावना नही होती है । 
परिवार एवं फामं में एकरूपता 

भारत में कृधि को व्यवसाय न समझकर पारिवारिक क्रिया का ही एक पंग 
समझा जाता है। पारिवारिक प्रक्रियाओ व फार्म सम्बन्धी प्रक्रियाओ में गहरा सम्बन्ध 
ही नही वरन्‌ एकरूपता होती है ॥ किसान प्राय: व्यवसाय सम्बन्धी स्वतत्त्र निर्णय 
लेने में असमर्थ होता है । 
अपर्याप्त पू जी 

पू'जी का अभाव भारतीय कृषि की एक मुख्य समस्या है। लघु जोत तथा 
कृषि उत्पादों के झलाभकारी मूल्यों के कारण किसान प्रायः सदेव ही ऋण के भार 
रे दवे रहते हैं । गत कुछ वर्षों से, फसलो के उन्नत बीजो के उपयोग व क्रपि उत्पादों 
के मूल्यों में वृद्धि के कारण किसानों की आथिक दशा में कुछ सुधार हुप्ना है। परन्तु 
फिर भी छोटे व मीमान्त जोत वाले छिसान भ्राथिक कठिनाई से बाहर नहीं हो पाये 
हैं। उप्नतत किस्म की फसलों का सफलतापूर्वक उत्पादन करने के लिए निवेशों जैसे-- 
रामायनिक साद, कीट व ब्याधि नाशक दवाइयाँ, मिचाई, मानव श्रम प्रादि की अधिक 
मात्रा में प्रावश्यकता होती है । इन सब निवेशों, जो श्रधिकतर दाजार से सरीदने 
होते है, के वास्‍्ते पूंजी की श्रावश्यकता होती है। छोटे व सीमाम्त जोत याले 
किसान झपने कृषि व्यवसाय वी आथिक झ्ावश्यवताप्रो की पूर्ति हेतु श्रपने स्वय के 
पास से धन जुदाने में प्राय. प्रसमर्थ होते हैं । अतः ऐसे उिसानो की उन्नति के लिए 
बम स्पाज व उचित समय पर उचित मात्रा में पू जी (प्र्थात्‌ ऋण) उपलब्ध कराना 
सति प्रावशयक है 


220 


फार्म प्रबन्ध की प्रकृति एवं क्षेत्र|7 


अल्प नियोजन, » के, "कम पद्रप्क 5 हु ५ हंवरो८।/ हर] 

झत्प नियोजन मुख्य रूप से ()) छोटे भाप के जोत '(2) पारिवारिक श्रम 

की प्रधिकता, (3) उत्पादन की वस्तुनिष्ठ प्रकृति तथा (4) सहायक व पूरक ग्रामीण 

उद्योग-घन्धों की कमी के कारण होता है। अल्प नियों वन बदले मे सुस्ती 'आ्राधिक 

कुण्ठा व सामाजिक तनाव को उत्पन्न करता है। इसके कारण ग्रामीण/मोनवेशक्ति 
की कार्यकुशलता में कमी झाती है-। मर्ज / के ४ 5५7 मम 


नवीन आाविपष्कारों का मन्थर अषभिग्रहरा "गा छ 


छोटे किसान प्रायः नई विधियों व तकनीकों के बारे में रूढिवादी तथा कभी- 
कभी संशयी होते हैं। फिर भी एक बार किसी विधि कां प्रयोग करने भर उपयोगी 
पाने पर थे उसका प्रभिग्रहण करने के लिए तत्पर रहते हैं ।' नये-नये श्राविष्कारों ने 
उत्पादन व फार्म पद्धतियों की कई उपयोगी विधियाँ किसानों को उपलब्ध करायी हैं। 
परन्तु इन विधियों के उपयोग की दर बड़ी सीमा तक किसान की इच्छा व योग्यता 
पर निर्भर फरती है क्योंकि वर्षों से स्थापित मनोवृत्ति व भान्यताञ्रो में श्रासानी से 
परिवर्तन नही होता है । झतः प्रसार कार्यक्रमों द्वारा भनुसंधान परिणामों को फार्म 
पर, जहाँ इनका व्यावसायिक स्तर पर उपयोग किया जा सके, पहुँचाने में समय 
लगता है। इनके लिए प्रशिक्षित व्यक्तिग्रो व बड़ी मात्रा मे धन की आवश्यकता 
होती है । इसके भतिरिक्त कृपि आविध्कारों के व्यावसायिक स्तर पर प्रभिग्रहण का 
कोई भ्रन्य छोटा व प्रच्छा रास्ता नही है । 


निवेशों की अपर्याप्त उपलब्धि 


किसान कृषि भराविष्कारों के भ्रभिग्रहण के लिए इच्छुक हो सकते हैं परन्तु 
पर्याप्त मात्रा में व उचित समय पर इच्छित निवेशों की अ्रपर्याप्तता के कारण कई 
बार वे ऐसा नही कर पाते हैं।॥ विकासशील देश विदेशी मुद्रा की कमी के कारण 
आवश्यक कृषि निवेश भ्रायात नहीं कर पाते हैं ! इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग 
सामान्यतया कच्चे माल, पूजी व प्रवीणता की कमी के कारण श्रावश्यक मात्रा में 
उन्नत कृषि निवेशों का उत्पादन नहीं कर पाते है। तथापि भारत में उन्नत 
कृषि निवेशों का विकास व उत्पादन द्वुतगति से हो रहा है। इसके श्रतिरिक्त 
जो सामान देश में उपलब्ध नहीं है उसका भ्रायात भी किया जा रहा है । रासायनिक 
खादों, कीटनाशक दवाइयों तथा कृषि यन्‍्त्रों व मशीनों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के 
साथ-साथ बड़ी मात्रा में आयात भी किया जा रहा। फिर भी कई वार आ्रावश्यक निवेश 
किसानों को समय पर नही मिल पाते हैं । 


प्रवन्धकीय योग्यता की कमी 


श्राने वाले वर्षों में कृषि प्रसार कार्यकर्ताओं के सामने सबसे महत्त्वपूर्ण 
कठिन समस्या किसानों, विशेषरूप से लघु व सीमान्‍्त, की प्रवन्धकीय योग्यता 
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की होगी । कृषि में परिवर्तन लाने व उन्नत विधियों व निवेशों का उपयोग करने के 
लिए उच्च स्तरीय प्रबन्धकीय योग्यता अति आवश्यक -है । निरक्षरता के कारण यह 
कार्य कठिन प्रवश्य है परन्तु प्रदर्शनी व प्रशिक्षणों की सहायता से,निरक्षर किसानों 
को भी शिक्षित किया जा सकता है। हा 
सचार साधनों व नियन्त्रित मण्डियों की कमी आल 


फार्म व्यवस्थापन में झ्राधिक व व्यावसायिक तत्व पैदा करने के ये दो भहत्त्वपूर्ण 
बगरक हैं । देश मे संचार साधनो व तियस्त्रित मण्डियों की कमी ,कृषि “व्यवसाय 
की उन्नति में मुख्य रूप से बाधक है। भत* देश के सभी भागो, में मण्डियों के 
निर्माण तथा सड़कों व भ्रन्य संचार साधनों के विकास के लिए भाद मात्रा में 
पूजी लगाने की वहुत झ्ावश्यकता है । जय कफ 


५... की 


परिच्छेद दो * 


/ फ़ार्म प्रबन्ध, के सिद्धान्त 


2५ है 





मुख्य रूप से फार्म प्रबन्ध का अर्थ फार्म व्यवसाय के व्यवस्थापन व संचालन 
में विभिन्न कृषि विज्ञानो व झाधिक सिद्धान्तों के उपयोग से है। फार्म व्यवसाय के 
प्रत्येक पहलू के लिए अलग से सिद्धान्त नही होते है वरन्‌ प्रत्येक सिद्धान्त, कई 
पहलुओ ,के लिए उपयोगी होता है। ये, सिद्धान्त फार्म की विभिन्न समस्याओं) के 
समाधान ढू ढ़ने मे सहायक होते हैं । इन मिद्धान्तो का ज्ञान किसान की निर्णयन 
शक्ति को, जो कि व्यावसायिक सफलता के लिए आवश्यक है, बढ़ाता है । फार्म. 
प्रबन्ध के निम्नलिखित सात मुख्य सिद्धान्त है 


. ह्रासमान प्रतिफल सिद्धान्त ॥0 ६ 
॥& 


५ 2. लागत सिद्धान्त । 
,3. स्यूनतम लागत सिद्धान्त | |, हर 
१४ ४ रि मु 
५ ४4. उद्यम संयोजन सिद्धान्त । _६९ 
८ '5, सम-सीमान्त झ्राय सिद्धान्त ।५- 
6, समयावधि तुलना सिद्धान्त । - न्‍्> थ 
7. तुलनात्मक लाभ सिद्धान्त्‌.5 
27 ह्वासंमान प्रंतिफल सिद्धान्त 
, उपयोग मे.प्रयुक्त साधन की. मात्रा और फलस्वरूप उत्पादित, उत्तादत: की 
मात्रा, दोनों एक आधारभूत सिद्धान्त के संचालन से सीधे, सम्बन्धित होते हैं ,जिसको. 
ह्वाप्तमान प्रतिफल का सिद्धान्त-कहते हैं। फार्म प्रबन्ध ,के अन्य सिद्धान्त, आंशिक रूप 
में, इसी मूल सिद्धान्त से निकाले गये हैं । यह सिद्धान्त इस वात से सुम्वत्थित है क्रि 
साधनों में से किती एक को मात्रा परिवर्तित होने पुर सम्बन्धित उत्पाद, की मात्रा 
कैसे बदल जाती है, जबकि दूसरे साधनों की मे शिष्ट ' ध 
स्थिर रखा जाता है। जिस साधने की मात्रा 
परिवर्ती साधन कहा जाता है तथा जिन साबनों की मात्रा में परिवेतन  «- 
जाता उन्हें ध्यिर साधन का नाम देते हैं। हृसिमांन प्रतिकन्न के सिद्धान्त 
मार्म भी इसी तथ्य से निर्केलेता है कि जब परिवर्ती साधन की क्रमार्गत 













20/फार्म प्रवन्ध 


को स्थिर साधनों के संग्रह के संयोग में प्रयुक्त किया जाता है तो उत्पाद के कुल 
उत्पादन में होने वाली शद्धि उत्तरोत्तर कम होती जायेगी । इस मूलभूत सिद्धात्त को 
सारणी 2] में दिये गये आँकड़ों की सहायता से ठीक प्रकार से समझा जा 
सकता है । 

सारणी 24 


प्रति हैक्टर नाइट्रोजन उर्वरक की प्रयुक्त मात्रा, गेहूँ का कुल उ्पादव तथा 
भ्रतिरिक्त उत्पादन 








प्रयुक्त नाइट्रोजन गेहें का कुल गेहूं का श्रतिरिक्त 

उर्वेरक की भात्रा उत्पादन उत्पादन 
(कि. ग्रा.) (बिव॑.) (विव॑.) 
झा कक क 
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नाइट्रोजन उर्वरक का झ्रधिक मात्रा में प्रयोग करने से गेहें का प्रति हैवटर 
उत्पादन बढ़ जाता है जैसा कि सारणी 2' के दूसरे स्तम्भ में दिखाया गया है। 
परन्तु उत्पादन में दृद्धि घटती दर से होती है । उ्वंरक की पहली 20 किलोग्राम 
की इकाई गेहूँ के उत्पादन में 2 किवटल की बृद्धि करती है, दूसरी “5'किविटल की, 
तीगरी ! क्विटल की, चौयी 0 5 विवंटल की, पाँचवीं 02 क्विटल की । इस प्रकार 
उवंरक की क्रमागत इकाइयो से प्राप्त भ्रतिरिक्त उत्पादन निरन्तर घटता जाता है । 

हासमान प्रतिफल का सिद्धान्त सभी उत्पादन निवेशों, जैसे बीज, उर्वरक, 
सिंचाई का पानी, मानव श्रम, भादि जो किसी फसल के ' उत्पादन हेतु एक हैक्टर 
भूमि पर प्रयुक्त किये जाते हैं तथा दाना, हरा चारा, झादि जो एक गाय (या अन्य 
दुघाद पशु) को दिये जाते हैं, पर सागू होता है। यह एक सर्वब्यापी सिद्धाम्त है । 

प्रय प्रश्न उठता है कि परिवर्ती साधन की क्रितनों भात्रा प्रति हैवटर कमी 
कुल के उत्मादन दवेवु) या प्रति गाय श्रयुक्त की जाय ? दूसरे शब्दों में प्रति हैवटर 


फार्म प्रवस्ध के सिद्धाज्त/2] 


>जे; 
या प्रति गाय कितना उत्पादन लिया जाय ? ह्वासमान श्रतिफल की स्थिति: में प्रति 
इकाई भ्रधिकतम उत्पादन लेना सदैव लाभदायक नहीं होता है केवल प्रतिवर्ती साधन 
की निःशुल्क उपलब्धि की दशा में ही अधिकतम उत्पादन अधिकतम लाभ देने वाला 
होता है । 
हासमान भ्रतिफल की स्थिति में, भ्रगर पू'जी उपलब्ध है, उत्पादन के स्तर 

को तब तक बढ़ाना चाहिए जब तक अतिरिक्त ग्राय अतिरिक्त लागत से अधिक है 
परिवर्ती साधन की जिस मात्रा पर अतिरिक्त आय तथा अतिरिक्त लागत, वराबर 
होते हैं वही म्धिकतम लाभ देने वाली मात्रा होती है। इस नियम को गणितीय रूप 
में तिम्त प्रकार लिख सकते हैं । 


सारणी 2-2 


गेहूँ में नाइट्रोजन उपयोग का उत्पादन पर प्रभाव तथा नाइट्रोजन का 
सर्वाधिक लाभस्तर 





प्रयुक्त नाइट्रोजन गेहूँ का कुल उर्दंरक की गेहूँ का प्रतिरिक्त' प्रतिरिक्त 
उर्वरक की मात्रा उत्पादन अतिरिक्त मात्रा अतिरिक्त पग्राय लागत 








(कि. ग्रा.) (बिव). (कि. ग्रा) उत्पादन (छ) (९. 
(कवि ) 

ञ्र क 8प्र 20क (४क.मू कभ.मू प्र 

 ् 2 3 4 5. 6 

0 8%0 । कि है 
20 20-0 20 20... 300.00' 40:00 
७ 40 2%5 20 - :5... 225":00 40.00 
60. .' 225 20 ॥.0. 450.00. 40.00 
80 "230 20 0९5 7500. 40.00 
800 23-2 20... 02 30.00" 40:00 
420 233 20 04 45 00 40 00 
गेहूं का मूल्य 450*00 रु, प्रति विवंटल तथा उर्वरक का मूल्य 200 .ह. 

प्रति किलोग्राम 


&क>८मू क> 0 भ>€मू थ 
या 
&क - मृप्न 


थम. मूक 


*0|फाम प्रवन्ध 


को स्थिर साधनों के संग्रह के संयोग में प्रवुक्त किया जाता है तो उत्पाद के गुल 
उत्पादन में होने वाली दि उत्तरोत्तर कम होती जायेगी । इस मूलभूत सिद्धान्त को 
सारणी 2'] में दिये गये आँकड़ों की सहायता से ठीक प्रकार से समझा जा 
सकता है। 


सारणी 2*4 


प्रति हैव्टर नाइट्रोजन उर्वरक की प्रयुक्त मात्रा, गेहूँ का कुस उत्पादन तया 
प्रतिरिक्त उत्पादन 








प्रमुक्त नाइट्रोजन गेहें का कुल गड्ढे का प्रतिरिक्त 
उबेरक की मात्रा उत्पादन उत्पादन 
(कि. ग्रा) (बिव॑.) (विद) 
झा कक छैक 
0 8-0 2.0 
20 209 7 
40 24%5 70 
60 2255 05 
80 230 02 
300 23-2 02 
20 233 0 





नाइट्रोजन उवंरक का प्धिक मात्रा में प्रयोग करने से गेहें का प्रति हैवटर 
उत्पादन बढ़ जाता है जैसा फि सारणी 2'3 के दूसरे स्तम्भमें दिखाया गया है! 
परन्तु उत्पादन मे दृद्धि घटती दर से होती है | उवंरक की पहली 20 किलोग्राम 
को इकई गेहूं के उत्पादन में 2 क्विटल की वृद्धि करतो है, दूसरी /5 क्विटल की, 
तीसरी । विवटल की,' चौथी 0 5 क्विंटल की, पांचवी 0 2 किविटल की । इस ग्रकार 
उर्वरक की क्रमांगत इकाइयों से प्राप्त प्तिरिक्त उत्पादन निरन्तर घटता जाता है। 
हृसमान प्रतिफल का सिद्धान्त सभी उत्पादन निवेशों, जैसे बीज, उर्वरक, 
सिंचाई का पानी, सानेव श्रम, झादि जो किसी.फसल के ' उत्पादन हेतु एक हैरदर 
भूमि पर प्रयुक्त किये जाते हैं तथा दादा, हरा चारा, आदि जो एक गाय (या अन्य 
दुधाद पशु) को दिये जाते हैं, पर लागू होता है। यह एक सर्वव्यापी सिद्धान्त है। 
37. भव अश्न, उठता है कि परिवर्ती साधन की कितनी मात्रा श्रति हैक्टर , (किसी 
फसल के उत्पादन हेतु) या अ्रति गाय प्रयुक्त की जाय ? दूसरे शब्दों में प्रति हैवटर 


फार्म प्रबन्ध के सिद्धातत/2 


«5 
या प्रति गाय कितना उत्पादन लिया जाय ? ह्ासमान प्रतिफल की स्थिति. में प्रति 
इकाई झ्रधिकतम उत्पादन लेना सदेव लाभदायक नहीं होता है केवल प्रतिवर्ती साधन 
की नि.शुल्क उपलब्धि की दशा में ही अधिकतम उत्पादन अधिकतम लाभ देने वाला 
होता है । मु 

ह्वासमान प्रतिफल की स्थिति में, श्रगर पू'जी उपलब्ध है, उत्पादन के स्तर. 
को तब तक बढ़ाना चाहिए जब तक अतिरिक्त ग्राय अतिरिक्त लागत से अधिक है | 
परिवर्ती साधन की जिस मात्रा पर अतिरिक्त झ्राय तथा श्रतिरिक्त लागत, बराबर 
होते हैं वही श्रधिकतम लाभ देने वाली म्रात्रा होती हैं। इस नियम को गणितीय रूप 
में निम्न प्रकार लिख सकते हैं। 

सारणी 22 


गेहूँ में नाइट्रोजव उपयोग का उत्पादन पर प्रभाव तथा नाइट्रोजन का 
सर्वाधिक लाभस्तर 





प्रयुक्त नाइट्रोजन गेहूँ का कुल उर्वरक की. गेहूँ का. प्रतिरिक्त! भ्रतिरिक्त 
उर्वरक की मात्रा उत्पादन अतिरिक्त मात्रा अतिरिक्त झ्राय लागत 








(कि. ग्रा.) (कब) (कि.ग्रा) उत्पादन (.) (रु) 
(जवि) 
ञ्र क प्र 0क 68&क.मूकभ. मूत्र 
य्द। 2 3 4 5. १7 ५6 
0 8-0 _ गा 
20 20-0 20 20. 30000 _ 40-00 
40 * 2]5 * 20 5 7१:5. 22500 40:00 
60... .* 225 20 -0... 50.00.. 40-00 
/ 80 230 20 0-5 75.00... 40.00 
१00 23-2 20 0-2 3000" 40-00 
20 23-3 20 ०्पै 8500. 40 00 





गेहूं का मुल्य 50'00 रु. प्रति क्विंटल तथा उबंरक का मृत्य 2:00 .. 
प्रति किलोग्राम 
2क>मू क>0भ्र>मू थ , 
या ह 
के मृदञ्र 


पी पे विन 


&अभ , मूक 


22/फार्म प्रबन्ध 


जबकि, 5.40 ५ 
पु #क 5- उत्पाद की अतिरिक्त मात्रा 
> * /अ 55 परिवर्ती साधन को अतिरिक्त मात्रा 
क हर उत्पाद का प्रति इकाई मूल्य 
अर #+ प्रतिवर्ती साधन का प्रति इकाई मूल्य 


उपयुक्त सूत्र में नहर सीमान्त उत्पाद है। सीमान्त उत्पाद का प्र्यं समझने 


भह १३ । 
के लिए पहले सीमान्त शब्द का अ्रभिष्राय समझता आवश्यक है । सीसान्त का भर्य है 
अतिरिक्त । अ्रत सीमान्‍्त उत्पाद परिवर्ती साधन को मात्रा मे एक इकाई परिवर्तन करने 
से कुल उत्पाद की मात्रा में हुए परिवर्तन को इग्रिठत करता है ॥ सूत्र में (६ (डेल्टा) 
चिन्ह प्रतिरिक्त मात्रा या मात्रा में परिवर्तत का प्रतीक है 
उपयुक्त नियम का उपयोग सारणी 22 की सहायता से समझा जा 

सकता है । हि 

. सारणी 22 में दिये स्तम्भ 5 थ 6 की तुलना करते पर हम देखते हैं कि 
80 किलोगाम प्रति हैवटर उर्वरक की मात्रा प्रयुक्त करने तक गेहूं के उत्पादन में 
बृद्धि से प्राप्त अतिरिक्त आम उर्वरक पर होने वाली अतिरिक्त लागत से कही प्रधिक 
है । उवंरक की मात्रा 80 किलोग्राम प्रति हैक्टर से अधिक प्रयुक्त करने पर 
अतिरिक्त आ्राय भ्रतिरिक्त लागत से कम हो जाती है । इस प्रकार 80 किलोग्राम प्रति 
हैक्टर उर्वरक की मात्रा, या दूसरे शब्दो मे 25 विवटल प्रति हैक्टर गेहूं का उत्पादन 
ही भ्रधिकतम लाभ देने वाली मात्रा है । 


समान प्रतिफल 


ञूः 
5 


फार्म पर कई परिस्थितियों में परिवर्ती साधन के उपयोग से 'हासमान 
प्रतिफल प्राप्त न होकर समान प्रतिफल प्राप्त होता है। समान प्रतिफल में परिवर्ती 
+ साधन की प्रद्मेक अतिरिक्त दकाई उत्पाद के कुल उत्पादन में उतनी ही वृद्धि करती 
है जितनी कि पूर्व इकाई ने की थी । एक समान प्रतिफल निम्न परिस्थितियों, में पाया 
जाता है। , + न 
() कोई भो साधन स्थिर न हो तथा सारे साधनों में एक साथ वद्धि कौ 
जाध--उदाहरण के लिए मान लीजिये,की एक, हैक्टर भूमि, 00 श्रमिक दिन व 
500 रू की पूंजी की एक साधन इकाई है। इस साधन इकाई से 20 विविटल 
गेहूँ का उत्पादन मिलता है । बिना किसी कठिनाई के हम आशा कर सकते हैं कि 
ऐसी प्रत्येक इकाई मे हमे 20 क्विटल गेहूँ को प्राप्त होगी । 


(2) एक या झधिक साधन स्थिर तो हों परन्तु उनकी सात्रा श्रावश्यकता से 
झधिक हो--उदाहरण के लिए भूमि मे फासफोरस सीमित मात्रा मे उपलब्ध है 






परन्तु उसकी उपलब्धि वोई जाने वाली गेहूँ की फसल हद न्झ्रवश्यका , ' कही-अधिक 
है । ऐसी स्थिति में परिवर्ती साधन, नाईट्रोजन (अ्रमोनिकल-रूप में). की प्रत्येक इकाई 
से प्राप्त होने वाला अतिरिक्त उत्पादन समान हो सकता है। यह इसलिए सम्भव है 
बयोकि नाईट्रोजन (प्रमोतिकल रूप में) का उपयोग बढाने से फसल को भूमि'में उपलब्ध 
फासफोरस की प्राप्ति, न(|इट्रोजद से क्रिया करने के कारण अधिक -होगी जिसके 
कारण अतिरिक्त उत्पादन घटने की अपेक्षा एक समान हो सकता है । का 

समान प्रतिफल को सारणी 23 में दिये उदाहरण की सहायता से ठीक 
प्रकार समझा जा सकता है। 28 व 


है 6 सारणो 23 या ० 


कान ८ 
प्रति हैवटर नाईट्रोजन उवंरक की प्रयुक्त मात्रा, गेहूं का कुल उत्पादन है 
अ्रतिरिक्त उत्पादन £ब मर 








बा 


प्रयुक्त नाइट्रोजन गेहूँ का कुल उवेरक की. गेहूँ की अतिरिक्त अतिरिक्त 
उर्वेरक की मात्रा. उत्पादन अतिरिक्त मात्रा उत्पादन की - आय, ... लागत 





(कि, ग्रा) (कब). (कि.ग्र) अतिरिक्त (६). (६) 
मात्रा (बिव) ८० 

ञ क़्‌ ञ्र कक कटमू के प्रेम झ 

0' ]5 

20 पा "20 327 ४ 300 40: 
40 9 20 2 300 । 40 
60 2 20 33 » 300 ५“ 40 
80 ,; 23 ., 20 2 300, , 40 
॥00 | 25 20 ,2 300 ,. (40 


॥ 5977४ 5. 





सेहू का शूल्य 350 २. प्रत्ति जिदयल त्तथा उदेरदा का मूल्य 2 5. प्रति 
किलोग्राम 20१ ०) 

5 +:सारणी 23 के देखने से ज्ञात होता है कि, नाइट्रोजन उर्वेरक्‌ «का उपयोग 
करने से ग्रेहें के उत्पादन में समान दर से वृद्धि होतीःहै )'उर्वेरक की अत्येक प्रतिरिक्त 
इकाई उत्पादन में 2 श्विटल की वृद्धि करती है।. समान प्रतिफल क़ी, स्थिति में 
अगर परिवर्ती साधन को प्रथम इकाई का उपयोग लाभदायक है तो किसान को बिना 
कोई विचार किये परिवर्ता साधन का उपयोग उस समय तक बढाते रहना चाहिये 
जब तक समान पभ्रतिफल प्राप्त होता रहे । मु 


24/फार्म प्रबन्ध ** 


चर्घेमान प्रतिफतत. | ५ डे 


साधारण परिस्थितियों में फार्म पर वर्धमान प्रतिफल की प्राप्ति नही होती 
है। परन्तु विशेष परिस्थितियों मे, मुस्यतया छोटे जोत केः फार्मों पर, ऐसा सम्भव 
है। बधमान प्रतिकूल की दशा में जब परिवर्ती साधन की क्रमागत मागत, इकाइयों को 
स्थिर साधनों के संग्रह के सयोग में प्रयुक्त किया जाता है तो उत्पादन के कुल 
उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है। उदाहरण के लिएं श्रगर एक किसान 
के पास पाँच गायें है। इन गायों के लिए बनाये गये मकान में 0 हजार रुपये की 
लागत ग्राई। अगर किसान दूध का उत्पादन दुगुता करना चाह तो उसे पाँच गाये 
उसी नस्ल की और स्रीदनी पड़ेगी ।'. भ्रतिरिक्त पाँच गायें परीदने से चारे, दाने 
झ्रादि पर!पहुले की तुलना में खर्चा द्ुुगुना हो जायेगा | परन्तु दूसरी थार सरीदी 
गयी पांच गायों के लिए मकान का खर्चा दुगना नहीं होगा। बयोंकि दूसरा मकान 
पहले मकान की किसी एक दीवार का उपयोग करके भ्रासानी से बनाया जा सकत। 
है। अर्थात्‌ दूध का उत्पादन दुगुना करने के लिए कुल सर्चे को दुगुना करने की 
आवश्यकता नहीं है । 

बर्धमान प्रतिफल की दशा में भी, समान प्रतिफल के समान ही, पगर 
परिवर्ती साधन की प्रथम इकाई का उपयोग लाभप्रद है तो बिना किसी प्रकार क 
विचार किये उत्पादन बढाते रहना चाहिए । 
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किसी प्रन्य व्यवसाय की तरह ही फार्म पर भी कई प्रकार के व्यय होते 
है । इन व्ययों को मुख्य रूप से दो भागो मे बाटा जा सकता है । 
]. स्थिर लागत | 
2. परिवर्ती लागत 


स्थिर लागत--स्थिर लागत वह लागत है जो उत्पादन में परिवर्तन के 
साथ घटती-बढती नही है। ये ऐसे व्यय है जो कुछ उत्पादन न होने की स्थिति में 
भी बहन करने पड़ते है ग्लौर अधिक उत्पादन होने पर भी जिनमें वृद्धि नही 
होती है | उदाहरणार्थे 
(क) मून्राजस्व 
(ख) भ्रचल पूजी--जैसे फार्म भवन, मशीनरी, यन्त्र उपकरण, पशुधन 
“ आदि में तगी'घनराशि पर ब्याज” '* 
' (गे) अचल पूजी मे समयमूलक मूल्य छास - :<£: £: 
“(घ) स्थांई तौर पर रखे गयें श्रमिकों का वेतन * । 
(ड) पारिवारिक श्रम की लागत शक की । 
(च) पशुधन के रख-रखाव पर होने वाले व्यय ४८ ५ * 


व 
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परिवर्तों लायत-परिवर्ती लागत वह लागत है जो उत्पादन में परिवर्तन 
के साथ परिवर्तित होती है। इनका सीधा सम्बन्ध उत्पादन से होता है। 
यदि उत्पादन कुछ भी नहीं होता है ता ये लागत शून्य होती है। उदाहरणार्थ : 
(क) चल पूजी जैसे बीज खाद, उर्वरक, डीजल विद्युत श्रादि की' लागत 
(ख) प्रनियमित श्रमिकों को मजदूरी 
(ग) भ्रचल पू जी में कार्यमूलक मूल्य हास 
(घ) किराये पर ली गई मशीनों और पम्य सेवाग्ों पर व्यय 
(ड) छोटी-मोटी मरस्मतों पर व्यय 
(च) चालू पू जी निवेश पर ब्याज 
इस प्रकार स्थायी लागतों का सम्बन्ध स्थायी उत्पादन-साधनों से होता 
है तथा परिवर्ती लागतो का सम्बन्ध परिवर्ती उत्पादन साधनों से होता है । 
ह वर्ष भर में किसी फार्म विशेष पर कुल लागत की गणना उस फार्म पर 
होने वाली स्थिर लागतों तथा परिवर्ती लागतो को जोड़कर की जाती है। 
आर्थात्‌ 
कुल लागत 5 स्थिर लागत-+-परियर्ती लागत 
स्थायी और परिवर्ती लागतो के बीच अन्तर को समभना निर्णय करने 
की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। केवल परिवर्ती लागत ही निश्चित समयावधि «में 
यह निर्धारित करने में सहायक होती है कि किसान को उत्पादन करना चाहिए यथा 
नहीं, और यदि करना जाहिए तो कितना ॥ स्थायी लागतें भ्रल्पावधि मे निर्णय करने 
की दृष्टि से महत्त्वहीन होती हैं । लाभदायी उत्पादन के लिए सकल फार्म ध्राय का 
केवल, कुल परिवर्ती लागत से श्रधिक होना ही आवश्यक है । 
आय व लागत की दृष्टि से किसी फार्म विशेष पर नीचे दी गयी तीन 
* प्रकार की परिस्थितियों में से एक प्रकार की परिस्थिति हो सकती है। 
(।) सकल झाय >> कुल लागत (अर्थात्‌ स्थायी लागत--परिवर्ती लागत) 
(2) सकल झाय <_ कुल लागत 
>परिवर्ती लागत के पा 
(3) सकल भ्राय <_ परिवर्ती लागत. 2 है ्‌ 
तीसरी स्थिति*हमेएसकल आय परिंवर्तों लागत से भी कम है । अगर इस 
स्थिति को बदलना सम्भव नहीं है तो किसान को खेती का व्यवसाय पूर्णतया बन्द 
कर देना चाहिए । 
प्रथम स्थिति लाभ की स्थिति है क्योंकि सकल आय कुल लागत से अधिक 
४ है। ऐसी दशा में उत्पादन तव तक बढाते रहना चाहिए जब तक अतिरिक्त 
आय अतिरिक्त लागत से अ्रधिक है। जिस उत्पादन स्तर पर अतिरिक्त आय 
» भ्रतिरिक्त लागत के बरावर होती है बही अधिकतम लाभ देने वाला स्तर है। 


| 
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दूसरी स्थिति में यद्यपि सकल भाय कुल लागत मे कम है (अर्थात्‌ हाति हों 
रही है) परन्तु फिर भी परिवर्ती लागत से अधिक है | ऐसी दशा में भी उत्पादन 
को तव तक बढ़ाते रहना चाहिए जब तक बतिरिक्त प्राय प्रतिरिक्त लागत से 
अधिक है। जिस उत्पादन पर अतिरिक्त प्राय प्रतिरिक्त लागत के बराबर होती है 
वही मिम्मतम हानि वाला स्तर होता है | 
सारणी 24 


2 हैक्टर क्षेत्र के 'कुमावत फार्म' (जोबनेर-राजस्थान) 
पर स्थायी व परिवर्ती लागतें व आय (98-82) 





मद लागत व आय (रु) 





उर्वरक न प्रति हैक्टर 25 कि. ग्रा. प्र. है. 50 किग्रा 











डालने पर उर्वरक डालने पर उर्वरक डालने पर 
(वास्तविक) (आय व्ययक मे निर्धारित) (प्राय-ब्यमक में 
निर्धारित) 
स्थायी लागतें 
. भू, राजस्व 40:00 40:00 40:00 
2. सम्पत्ति पर मूल्य- 
'ह्रास ]00-:00 300 00 00'00 
3. सम्पत्ति पर ब्याज 80:00 80:00 80.00 
4. बेलो का भरण- 
पोषण 500:00 ]500 00 500'00 
कुल स्थायी लागतें. - 
]720 00 720:00 ]720 00 
परिवर्तो लागतें 
. बीज 400 00 40000 40000 
2. धिचाई 200-00 20000 200 00 
3. अस्थायी श्रमिक 20000 300-00 38000 
4. पौध संरक्षण 5000 ]00'00 ".. 30'00 
5. उवेरक न: 200 00 400 00 
6.अन्य _., 5000 80000 ' *]30 00 
कुल परिवर्ती लागते.. 900 00 300 00 3640 00 
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2 ि। है 4 
कुल लागत 2620 00 3020'00 3360 00 
सकल प्रतिफल 4860 00 5580 00 5800 00 
शुद्ध प्रतिफल 2240'00 2560 00 2440 00 
अतिरिक्त लागत चना 400 00 340 00 
अतिरिक्त प्रतिफल त्+ 220 00 22000 





लागत सिद्धान्त को सारणी 24 में दिये गये श्रांकड्रो की सहायता से ठीक 
प्रकार से समझा जा सकता है। इस सारणी के स्तम्भ 2 से विदित होता है कि 
वर्ष 498[-82 मे फार्म पर 4860 रुपये का सकल प्रतिफल प्राप्त हुआ । सकल 
प्रतिफल कुल लागत से 2240 रुपये अधिक था जो कि शुद्ध प्रतिफल की मात्रा 
थी । अगर इस फार्म पर 25 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हैक्टर उपयोग मे ली' जाय 
तो प्रनुमावतः 5580 रुपये का सकल प्रतिफल तथा 2560 रुपये का शुद्ध प्रतिफल 
प्राप्त हो सकता है! झतिरिक्त प्रतिफल व अ्रतिरिक्त लागत की तुलना करने पर 
हम देखते हैं कि ग्रतिरिक्त प्रतिफल (720'00 रुपये) अतिरिक्त लागत (40000 
रुपये) से म्रधिक है । अत. 25 किलोग्राम नाइट्रोजव प्रति हैक्टर उपयोग में लेना लाभ 
की स्थिति है ।'नाईट्रोजद का उपयोग 50 किलोग्राम प्रति हैक्टर करने पर हम देखते 
हैं कि अतिरिक्त प्रतिफल (220*00 रुपये) अतिरिक्त लागत (340 रुपये) से कम 
हो गया है। इस प्रकार श्रति हैक्टर 50 किलोग्राम नाइट्रोजन का उपयोग 
लाभदायक नही होगा । अत. इस फार्म पर 25 किलोग्राम ताइदट्रोजन प्रति हैबदर 
» की मात्रा ही श्रधिकतम लाभ देने वाली मात्रा है । 


अब भाद लीजिए कि फार्म उत्पादों के मूल्य वर्ष 98-82 की भ्रपेक्षा 
ग्राधे ही हैं तो प्राप्त सकल प्रतिफल 2430:00 रुपये होगा । यदि लागतें बैसी ही 
बनी रहें तो कुल लागत सकल प्रतिफन से 90 रुपये अधिक होगी जो की हानि 
की मात्रा है। क्योकि फार्म पर हानि की स्थिति है अत. किसान का उद्देश्य हानि 
की मात्रा को न्यूनतम करना होगा । 25 किलोग्राम व 50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति 
हैबटर लगाने पर हम देखते हैं कि अतिरिक्त प्रतिफल प्रतिरिक्त लागत से कम है $ 
झत्तः दोनो ही स्थितियों मे हानि की मात्रा बढ़ जायेगी । प्रतः इस परिस्थिति में उर्वरक 
के उग्योग के बिना ही खेती करना उचित द्वोगा । खेती नहीं करने पर किसान को 
]720 रुपये की नियत लागरतें त्तो वहन करनी ही पढेंगी और यह हानि की माचा 
होगी । यदि फार्म को बेकार छोड़ने की भपेक्षा उस पर उत्पादन किया जाय तो 
यह हानि , घट कर मात्र 90 रुपये ही रह जायेगी ६ बयोंकिः 2430 रुपये का 
सकल प्रतिफल 900 रुपये की परिवर्ती लागतो से 4530 रुपये अधिक है," इसलिए _ 
इतनी ही मात्रा मे नियत लागतें कम हो जायेगी । हे है 
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प्रायः कोई भी कार्य एक से प्रधिक विधियों या साधनों द्वारा सम्पन्न किया 
जा सकता है। उदाहरण के लिए मानव लोजिए कि कल्याण-सोता गेहूँ की एक 
हैक्टर फंसल में 00 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है । नाइड्रोजन की यह मात्रा कई 
विधियों द्वारा दी जा सकती है । एक किसान नाइट्रोजन की पूर्ण मात्रा मात्र देशी 
खाद अथवा मात्र रासायनिक साद या फिर दोनों के संयोग द्वारा पूरी कर 
सकता है। सयोग में भो देशी साद व रासायनिक साद कई झनुपातों में हो सकते 
हैं। इसी प्रकार फसल में निराई का कार्य मातव श्रम द्वारा, मशीन द्वारा या 
फिर रसायन छिड़ककर किया जा सकता है । 

जब किसी कार्य या उत्पादन की दी हुई मात्रा को उत्पादित करने के लिए 
किसान के सामने कई विकल्प होते है तो उसके सामने निश्चित रूप से समस्या 
ब्राती है कि वह किस विकल्प का चुनाव करे। निश्चित रूप से किस्तान उत्त 
विकल्प का घुनाव करेगा जिससे दिया/ हुआ कार्य न्यूनतम लागत में पूर्ण हो जाग । 
फार्म प्रबन्ध का वह सिद्धान्त जो किसान को कम से कम सागत वाले विकल्प का 
चुनाव करने में मदद करता है न्यूनतम लागत सिद्धान्त कहलाता है । 

इस सिद्धान्त के श्रस्तर्गत हम अपना विवेचन व विश्लेषण निर्धारित कार्य 
को सम्पत्त करने में दो प्रतिस्पर्धी साधनों के न्यूनतम लागत वाले संयोग को शात 
करने तक ही सीमित रखेंगे । 

दो प्रतिस्पर्धी साधनों का न्यूनतम लागत सयोग ज्ञात करने से पहले हमे 
परिवर्ती साधनों की 'स्थानापत्ति दर! के बारे में जानकारी होता आवश्यक है। 
किसी एक परिवर्ती साधन वेः उपयोग की मात्रा में एक इकाई की बंद्धि' करने से 
दूसरे परिवर्ती साधन के उपयोग में होने वाली कमी की मात्रा को स्थानापत्ति दर या 
स्थानापत्ति की सीमान्त दर कहते हैं । इसे गणितीय रूप में निम्न प्रकार. दर्शाया जा 
सकता है 





मा 
स्थानापत्ति दर 
.3अ2 
जबकि, ग्र]-८परिवर्ती साधन जिसका विस्थापन किया जा रहा है। 
परिवर्ती साधन जिसका प्रतिस्थापन किया जा रहा है । 
/& स्लमात्रा में परिवर्तन दर्शाने वाला चिन्ह । 


न्यूनतम लागत संयोग है २३ 
“ प्रायः दो परिवर्ती साधन एक दूसरे को 'समान दर“या “हासमान दर! से 


: स्थानापन्न करते हैं। हम दोनो 'हो प्रकार की *स्थावापत्ति दरों के लिए न्यूनतम 
लागत संयोग ज्ञात करते की विधि की विवेचना करेंगे॥. 8 7 








हर 2 हनन कम 
9-0 8.0 90 + * ८9.0. - ६: द्- न्‍ हो | 
+८9.0 8... *-- 9.0 - ६9.0- घ वन दक्ष टृ 
>>. ८90 8.0 90 ४9.0-... ६ ढ- दा + 
८9.0 8.0 9.0 49.0- ६ द्- 6 9 
८9.0 8.0 9.0 ८9.05 5 ६ द- 9 ]॒ 
590 8.0 90 <9.0- ६ दर ६ 0 
0. दा 
8 ६ 9 5 $ 8: ७ छो० 
कक लत ब५ ५ 3. 0 8,  ..>्पपप++-...ततत हे के 
38$$/2६६ 9 फ//फक फऋ४/क २०ए/पए्% ्छ्ज फ््फ्र ् है] 
3 9च-ग४ 8 ५४ ज॑०४॥ ७9 --०६ है (8 ७४४७) (६ ९६2) 
3 63४ $ 3 0-०7 $ * 05-१७ # ४ से कछ करे५+ 
मे झेयाय.. 9७५७ 20 29%0७७)४ ३६४ 
2४% %: ३४ 8॥03240३.. 8 ४४ ४3 ह ४0 अड्क. ४8 2008 8 ३2% ४ है: 





2३॥28 2४ 44४॥३ 20008 ४020)१२ 3:82 ॥2५0७.०/६ 4& 2६४६ ल्‍/90# 203) #€ >2% +# 26 >>ूहे ४0 
9-८ ४००४४ 


30/का्म प्रवन्ध 


फार्म प्रवन्ध के सिद्धान्त/3 


«» » सारणी 255 में मूल्य प्रनुपात की तीन स्थितियाँ दिखाई गई हैं। * 
स्थिति ग 


(/चआ। - मं झ७ 
>> ५-+- 
0अ३  मृ भा 
2.6 
ध्प्ाः 
या 0,6770 6 कल 
यहाँ स्थानापत्ति दर मूल्य झनुपात से भ्रधिक है। ऐसी भ्रवस्था भे हमें 
भ्र॥ साधन को आ] साधन के स्थान पर तव तक प्रतिस्थापित करते रहना चाहिए 
जब तक स्थानापत्ति दर व मूल्य अनुपात बरावर न हो जाय। चूंकि यहाँ पर 
साधन समान दर से प्रतिस्‍्थापित हो रहे हैं अतः सभी संयोगो मे भ्रन्तिम संयोग 
भर्थात्‌ 8 स्त्री श्रमिकों का उपयोग ही 'न्यूनतम लागत वाला विकल्प है। के 
स्थिति 2, 


5 म्‌ श्र 
4 
&ग३ मू भरा 
पक पल आकर 2 >8 बे 2 5 
30, ब्रा, 3, 00 8 


- या 0:67< 08... 

/ यहाँ स्थानापत्ति दर मूल्य भनुपात से कम हैं। इस स्थिति में हमेंश्र। साधन 

के उपयोग में वृद्धि करनी चाहिए तथा झ३ साधन के उपयोग में कमी । ऐसा तब तक 

करना चाहिए जब तक स्थानापत्ति दर.मूल्य अनुपात के बरावर न हो ,जाय | चूकि 

यहाँ .पर स्थानापत्ति दर ,सभी साधन ,संयोगों -के लिए ,एक समान है अतः 

प्रथम संयोग अर्थात्‌ 2 पुरुष श्रमिकों का उपयोग ही न्यूनतम गत बाला है.।... 
स्थिति 3 





मं झ& 
कि2 मुझ) 
2_6 
उठ 9 


या 0'67--0 67 

यहाँ पर सब ही साधन संयोगों के लिए स्थानापत्ति दर व मूल्य अनुपात 
बराबर है भतः प्रत्येक संयोग न्यूनतम लागत वाला संयोग है । इस स्थिति में किसी 
भी विकल्प का चुनाव किया जा सकता है। 
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(2) दो परिवर्तो साधन जो उत्पादन हतर को यवले पिना .छाप्तमान दर 
पर एक दूसरे को स्थातापन्न करते हैं--जब प्रतिस्थापित साधन की प्रत्येक प्रेतिरिक्त 
इकाई पूर्व इकाई की भ्रपेक्षा दूसरे साधन की कम मात्रा का विस्थापन करती है वो 
उसे छासमान स्थानापत्ति दर कहते हैं । फसल उत्पादन व पशु उत्पादन में प्रयुक्त 
प्रणालियाँ तथा साधन प्राय' हासमान दर पर एक दूसरे को स्थानापन्न करते हैं। 
जैसा कि प्रारम्भ मे बताया गया है। सभी प्रकार के कृषि उत्पादों के उत्पादन में ऐसी 
अनेक प्रणालियाँ है जिनके अ्रन्तगंत दो साधनों के विभिन्न संयोग प्रयुक्त किये जा 
सकते है | उदाहरण के लिए, एक दुधारु गाय के भरण-पोपण में किसान उसे प्रपेक्षा- 
कृत अधिक मात्रा में रिजका (एक प्रकार का हरा चारा) और कम मात्रा में दाना 
खिला सकता है; या कम मात्रा मे रिजका और भ्रधिक मात्रा में दाना दे सकता है; 
या दोनों के श्रन्य संभावित संयोगी में से कोई भी एक दे सकता है । इस स्थिति 
में किसान का उद्देश्य चारे दाने के उस सयोग का चुवाव करने का होगा जो न्यूनतम 
लागत वाला हो । जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, न्यूनतम लागत बाला संयोग 
बह होता है जहाँ स्थानापत्ति दर व मूत्य अनुपात बरावर होते हैं। सारणी 2:6 में 
दिये आँकड़ो की सहायता से छ्वासमान स्थानापत्ति दर व इस स्थिति में निर्णय लेते 
की विधि को भली प्रकार समझा जा सकता है। 


सारणी 2/6 के स्तम्भ ] व2 भें एक संकर नस्ल की गाय से 2000 लीटर 
दूध प्रति ब्यांत उत्पादन लेने हेतु दाने व चारे के विभिन्न संयोग दिखाये गये हैं। 
जसा कि सारणी के स्तम्भ 5 से विदित होता है कि रिजका ह्ासमान दर पर दाने 
को स्थानापश्ष करता है । जैसा कि पहले वताया जा चुका है स्थानापततिं दर की 
मूल्य अनुपात से तुलना करते समय हम स्थानापत्ति दर को निरपेक्ष' मान ही लेते 
हैं। स्थानापेत्ति दर की मूल्य अनुपात से तुलना करने पर हम देखते हैं कि 9 6 
क्बिंटल दाना व 60 बिवेंटल रिजका ही न्यूनतम लागत थाला संयोग है। दाने वे 
चारे का भ्रन्य कोई भी संयोग, दिये हुए मूल्यों पर, इस संयोग की अ्रपैक्षा'झधिक 
लागत वाला होगा । ह 02 3 का ज ॥ 
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सारणी 26 


2000 लीटर दुग्ध उत्पादन के लिए रिजके व दाने की आवश्यकता एवं 
न्यूनतम लागत सयोग का निर्धारण 





2000 लीटर दूध... दाने की. रिजवाग की स्थानापत्ति की मूल्य अनुपात 
उत्पादन के तिए मात्रामे मात्रा में सीमान्त दर 
आवश्यक पशु आहार परिवर्तत परिवतेन 











दाना रिजका 
(बिवं ) (कि.ग्रा ) 
श्र झश ञ्र झड़ आज मू भ्र//मूं भ। 
] 2 3 4 5 6 
200 30 30 हु -0*600 0-20 
7'0 35 25 5 >0'500 0.20 
5'5 40 +>20 5 ->0'400 0'20 
8"8 45 >*5 ड़ -0'300 0.20 
20 50 -'3 5 -0'260 0.20 
१07 55 -'] 5 >0 220 0'20 
96 60 -0'9 .। -0'.08 0.20 
87 हक 08 थे -0.06 0:20 
7.9 70 -0'7 5. >0.044 020 
फ्रझ. 75. -06 5 -002 020 
76 80 05 ऊ -0.00 0.20 
है । 85 03 मर >0.006 0.20 
6'8 90 





कदाने का मूल्य 25 र. प्रति विवटख तथा रिजके का मुल्य 25 रुपये प्रति 
विवंटल ॥ 
दो से अधिक परिवर्ती साधनों (या आयतों) का न्यूबतम लागत संयोग 

पभी तक हमने अपना विश्तेषण दो परियर्ती साधन पझ्ायतों बय स्यूनाम सायन 
संयोग निकालने तक ही सीमित रखा है । परस्तु प्रायः सभी प्ररार के कृषि उत्पादों 
ऐे उलादन में दो से छपिए ही परिदरतों साधनों पा उपयोग हिया जात है। ऐसी 
परिस्थिति में न्यूनतम साथत संघोग ज्ञान परने के लिए 'प्राप-थ्ययक्रा विधि 
उपयोग करते हैं। परिच्देद 3 में प्राय-य्ययर विधि को पूर्ण शिवेषना डी 
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2-4 उद्यम संयोजन सिद्धान्त 


हमारे देश मे भ्रधिकांश किसान अपने फार्मों पर एक से श्रधिक उत्पादों का 
उत्पादन कश्ते है। फ्सलो के अतिरिक्त किसान कुछ गायें और भैर्गें भी रखते है । 
कुछ किसान कुक्‍्बुट पालन, सुप्रर पालन था कोई ब्रन्य उद्यम भी फार्म पर चलाते 
हैं। एफ से अधिक उद्यमो की सुलभता के कारण किसान के सामसे प्रवन्ध सम्बन्ध परी 
एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह उठता है कि उसके लिए पिभिन्न प्रकार के उद्यर्मो का कौन- 
सा सयोग या सम्मिश्रण इप्टत्म श्रर्थात्‌ अधिकतम लाभ वाला होगा । इष्टतम उद्यम 
संयोग का निर्धारण एक श्राथिक सिद्धान्त की सहायता से किया जा सकता है जिसको 
उद्यम सयीजन सिद्धान्त कहते है। इस सिद्धान्त का वर्णन करने से पहले हम उद्यम 
सयोग के प्रकार व उद्यम सम्बन्धो की सक्षिप्त चर्चा करेंगे 
समस्तर एवम्‌ उरध्वेस्तर उद्यम सयोग 


विभिन्न उत्पादों को उत्पादित करते वाले एक फार्म पर उद्यमों 
का संयोग समस्तर अथवा ऊर्ध्वस्तर ढंग से या दोनो ढंगो से हो सकता है | समस्तर 
संयोग ऐसी स्थितियों का उल्लेख करता है, जहाँ उत्पादों को फार्म व्यवसाय के 
अन्तगंत अन्य उत्पाद के उत्पादन में भ्रयुक्त नही किया जाता है । उदाहरणार्थ एक 
किसान बाजार मे विक्रय के लिए मवका, गुआजर तथा जौ का उत्पादन कर सकता 
है लेकिन इन फसलो में से किसी को भी अन्य फ्सल के उत्पादन में प्रयुक्त नही किया 
जाता है। यदि दूध के उत्पादन के लिए गायों को मबका, गुभार तथा जो जिलाया 
जाता तो हम इस परिस्थिति को ऊधध्व॑स्तर सयोग बाहते हैं। इस स्थिति मे प्राथमिक 
उत्पादों को उस्ती प्रकार उत्पादन के कार्य मे प्रयुक्त किया जाता है, जिस प्रकार द्वितीयक 
उत्पाद के उत्पादन में साधनों की प्रयुक्त किया जाता है ! इस पुस्तक में हम अपने को 
समस्तर उद्यम सयोग के वर्णब तक ही सीमित रखेंगे । 


उद्यम सम्बन्ध 


फार्म पर उद्यमों का उचित सयोग उच्यमो में पारस्परिक सग्बन्धों से प्रभावित 
होता है। उद्यमो मे पररपर निम्न सम्बन्ध हो सकते है । 


(4) प्रतिस्पर्धों उद्यम--फार्म पर उपलब्ध सीमित साधनो के उपयोग के लिए 
एक ही समय विभिन्न उद्यम जब प्रतिस्पर्धा करते है तो ऐसे उद्यमों को प्रतिस्पर्धी 
उद्यम कहते है । फलतः जब एक उद्यम के निर्गेत (उत्पादन) में वद्धि की जाती हैं 
तो दूसरे उद्यम के निगंत (उत्पादन) मे कमी आ जाती है । एक ही मौसम में बोई जाते 
वाली फसलें प्रायः प्रतिस्पर्धी द्वोती हैँ, जेसे जो व गेहें । यदि किसी किसान के पास 3 
हैवटर भूमि है तो वह सम्पूर्ण 3 हैक्टर भूमि मे जो लगा सकता है या सम्पूर्ण क्षेत्र में 
गेहूँ लगा सकता है या वह दोनो के किसी रास्मिश्रण को लगा सकता है । सामान्य 
स्थिति में एक फसल के क्षेत्र:त (अर्थात्‌ उत्पादन) में यूद्धि के फलस्वरूप दूसरी फसल 


विश फचटिडफकलनन 


फार्मअबूदी कमिसेक्नन्ते3 कु5 


के क्षेत्रफल (प्र्थात्‌ उत्पादन) मे कमी हो जायेगी । यह, स्वरा सापनों के'सीमित 
होने का परिणाम है ) अगर साधन असीमित मात्रा में उपलब्ध >हो तो! किसी-एक 
उद्यम में वृद्धि के कारण दूसरे उद्यमों पर कोई प्रभाव नही: पडेप[0:उसे देशा मे, सभी < 
उद्यम स्वतन्त्र होंगे । नदी 
88 
(2) प्रक उद्यम--जव एक उद्यम के उत्पादन मे वृद्धि करने पर दूसरे उद्यम 
के उत्पादन में भी वृद्धि होती है तो प्रथम उद्यम को पूरक उद्यम कहते हैं। ऐमे 
दो उद्यमो के सम्बन्ध को एक पक्षीय पूरक सम्बन्ध कहते है। भ्रगर दूसरे उद्यम के 
उत्पादन में वृद्धि करने पर पहले उद्यम के उत्पादन में भी बृद्धि हो तो ऐसे दो 
उद्यमों के सम्बन्ध को ह्विपक्षीय पूरक सम्बन्ध कहते है । यहाँ यह बात स्मरण रखने 
की है कि उद्यमो के उत्पादन में साधनो की मात्रा स्थिर रहती है । फार्म पर पूरक 
उद्यमों के कई उदाहरण मिलते हैं। उदाहरणाथे, हरी खाद वाली. फसलों, वो उगाने 
से भृदा में नाइट्रोजत और का्बेनिक पदार्थों की मात्रा बढ जाती है जिससे उसी भूमि 
में उम्ाई गई अगली फसल का उत्पादन बढ जाता है । इसी प्रकार झनेक फसलों 
के उपोत्पादों जैसे भूसा, कडबी आदि को पशुओ्रों की पंदावार बढाने के लिए तथा 
पशुधन से प्राप्त गोवर की खाद का उपयोग फसलो की पैदावार बढाने के लिए किया 
जाता है। एक निश्चित सीसा के वाद पूरक सम्बन्ध का ग्रस्तित्त समाप्त हो जाता 
है और उद्यम प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं । फार्मे संगठन के नियोजन में पूरक सम्बन्ध के 
लाभों का पूरा उपयोग करना चाहिए । ल 
(3) भ्रनुपूरक उद्यम-:प्रत्येक फार्म पर प्रायः उत्पादन साधनों की कुछ मात्रा 
भ्रनुपयुक्त रह जाती है । जैसे भूमि का कोई ऐसा टुकड़ों जिस पर ग्रासानी से कोई 
फसल नही उगाई जा सकती है या पारिवारिक श्रमिको का कुछ समय, प्रगर इन 
साधनों को किसी उद्यम के उत्पादन में प्रयुक्त नही किया गया तो ये वेकार ही पड़े 
रहते हैं। ऐसे उद्यम जो मुस्य उद्यमों के उपयोग के वाद शेप बचे साधनों का उपयोग 
करते हैं अनुप्रक उद्यम कहलाते हैं । उदाहरणार्थ, छोटा कुबकुट प/लन, कुछ फल 
वृक्ष, एक या दो गायें, गर्मियों में रस्सी बनाना ग्रादि उद्यम' अनेक फार्मों पर मुख्य 
उद्यमों के झनुपूरक होते हैं । शेप बचे साधनों के उपयोग की सीमा तक इन उद्यमों 
के उत्पादन से वद्धि या कभी झुछ्य उच्चर्भो के उत्पादन को किसी भी प्रकार प्रभावित 
नहीं करती है। परन्तु इस सीमा से भ्रधिक विस्तार करने पर श्नुपूरक उद्यम मुख्य 
उद्यमों के प्रतिस्पर्धी हो जाते है ॥ 
इष्टतम उद्यम संयोग 
उद्यम सम्बन्ध के बारे में ऊपर दिये गये वर्णन से यह म्पप्ट टै कि पूरण व 
अनुपूरक उद्यमों को उनके प्रतिस्पर्धी बनने की सीमा के पहले तक फार्म योज्ना में, 
बिना आय व लागत का विचार किये, अवश्य मम्मिलित करना चाहिए। इसमे + 
की झाय में सेव वृद्धि होगी । उद्यम संयोग की समस्या केवल प्रतिस्पर्धी 3७ 
ही भाती है। 
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आव हम उत्पादन साधनो के किसी दिये हुए परिव्यय के लिए उद्यमों के प्रधिकतम 
लाभप्रद सयोग के चयन की समस्या का विश्लेषण करेंगे । हम अपना विश्लेषण दो 
उद्यम (निर्गंत) तथा एक प्रागत (साधन) तक ही सीमित रखेंगे । 

जब उद्यम प्रतिस्पर्धी होते है तो सिम्नलिसित बातें दष्टम उद्यम संयोग यों 
निर्धारित करती हैं : 

4, उत्पाद स्थानापत्ति दर 

2. उत्पादों के मूल्य 

3, उत्पादों की लागतें 

यदि दो फसलों पर प्रति हैक्टर समान लागत भ्राती है तो उनके इष्टतम संयोग 
का निर्धारण फरने में केवल स्थानापत्ति दर श्रौर उत्पादों के मुल्य ही मावश्यक 
होते हैं ॥ मगर फसलों की उत्पादन लागतों में अन्तर है तो हमे फसलो का शुद्ध मृत्य 
लेना पड़ता है। शुद्ध मूल्य निम्नलिगित तरीके से ज्ञात झिया जाता है : 


शुद्ध मूल्य:-बाजार मूल्य - उत्पादन लागत 


प्रतिस्पर्धी उत्पाद (उद्यम) प्राय, समान दर अथवा वर्धमान दर पर एक दूसरे 
से स्थानापन्न होते हैं। एक उद्यम के उत्पादन की माया में एक इफाई वृद्धि करने से 
दूसरे उद्यम के उत्पादन मे होने वानी कमी की मात्रा को उद्यम स्थानापतति दर या उद्यम 
स्थानापत्ति की सीमान्त दर कहते है| इसे गणितीय रूप में निम्न प्रकार लिख सबते हैं: 


स्थान! >_ &का 
पत्ति दर5र कर्ज 
जबकि, व चस्विस्थापित झिया जाने बाता उद्यम 
क३८-प्रतिस्थापित किया जाने वाता उद्यम 
& मात्रा भे परियर्तेन दर्शाने वाला चिन्ह 
निर्णय लेने के नियम--उद्यमों या उत्पादों का इप्टतम भर्थात्‌ प्रधिकतम लाभ 
देने वाला संयोग ज्ञात फरने के लिए हम स्थानापत्ति दर की मूल्य झनुपात से तुलना 
करते हैं । स्थानापत्ति वे मूल्य झनुपात की निस्नलिखित तीन स्थितियों में से कोई 
एक स्थिति हो सकती है । 





का > गम के. 
0 ++>ट- 
(2 हर मूक. 
या 
28%, -मू का < /8क/७ सू क2 
या 
विस्थापित उद्यम की झाय में परिवर्तन < प्रतिस्थापित उद्यम की झ्ाय में 
परिवर्तन 
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2का -. मं कई 
2) >37> 
(2) म्र्क् > मूक 

या 

&%,. मू क > 2४५१३ मू क३ 

या | 
विस्थापित उद्यम्र की ग्राय >प्रतिस्थापित्र उद्यम कौ प्राय में 
भें परिवर्तन परिवर्तन [| 


6) हक _. मं क० 
&क३. मूक 
या 
&%। मूं क|-+ (के. मूं क/ 
या 


विम्यावित उद्यम की आय“प्रतिस्थापित उद्यम की आय] 
में परिवर्तन में परिवर्तन 


पहली रिथति में विस्थापित्त छिये जाने वाले उद्यम की अपेक्षा प्रतिस्थापित किये 
जाने वाले उद्यम से अभ्रधिक झ्राय होतो है । ग्रत: इस परिस्थिति में हमें क, उद्यम 
(उत्पाद) का उत्पादन का] के स्थान पर, तव तक बडाते रहना चाहिए जब तक 
स्थानापत्ति दर व मूल्य झनुपात बराबर न हो जाय। उद्धमों के जिस संथोग पर 
स्थानापत्ति दर झौर मूख्य अनुपात वरायर होते है वही इप्टतम संयोग है। दूसरी 
स्थिति पहली स्थिति से पूर्णतया विपरीत है । इस स्थिति में प्रतिस्थापित किये जाने 
बाले उद्यम की तुलना में विस्थापित किये जाने वाले उद्यम से हो रही भ्राय अ्रधिक 
है। झतः हमे क, उद्यम के स्थान पर क| उद्यम के उत्पादन में वृद्धि करनी 
चाहिए । यह स्थानापन्नता हमें स्थानापत्ति दर तथा मूल्य अनुपात के बराबर हो जाने 
की स्थिति तक करते रहना चाहिए। तीसरी श्थिति में स्थानापत्ति दर व मूल्य 
अनुपात थरावर हैं । अर्थात्‌ एक उद्यम के विस्थापन से होने वाली आय में कमी 
दूसरे उद्यम की स्थानापत्ति से होने वाली झाय में वृद्धि के पूर्णतया बराबर है। झतः 
यह्‌ इष्टतम उद्यम संयोग की स्थिति है । इस स्थिति में किसी भी प्रकार के परिवर्तन 
का परिणाम आय में कमी लाने वाला होगा। _ 


जेसा कि ऊपर बताया जा चुका है इष्टतम उद्यम संयोग का चुनाव करने 
के लिए हम निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करते हैं : 


&&के। __म्‌ क& 
&5िक मूं कया 
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परन्तु कई बार दिये हुए प्रॉकडो में उद्यमो का ऐसा संयोग नहीं होता है 
जहाँ स्थानापत्ति दर व मूत्य भ्नुपात पूर्णतया बराबर हो । ऐसी स्थिति में हमे इप्टतम 
उद्यम सयोग के चुनाव के लिए निम्न सूत्र का उपयोग करना चाहिए; 


5क -> म्‌ क2 
204 है: 8 
&िक2 मं का 

नीचे हम समान दर तथा यृर्धमान दर पर स्थानापन्न होने वाले उद्यमों का 
इप्टत संयोग ज्ञात करने की विधि का, झ्रांकिक उदाहरणों की सहायता से, वर्णन 
कर रहे हैं। 

() दो उद्यम (उत्पाद) जो समान दर पर एक दूसरे को स्पानापन्न करते 
हैं--जब प्रतिस्थापित उद्यम की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई दूसरे उद्यम वी समान मात्रा को 
विस्थापित करती है तो उसे समान स्थानापत्ति दर बढ़ते हैँ। एक ही मौसम में बोई 
जाने वाली दो फसले जंसे मूंग गौर मोड, ज्वार और बाजरा, जी और गेहूँ, प्रादि 
भूमि के उपयोग के लिए प्रायः समान दर पर प्रतिस्थापित होती है । 

सारणी 2 7 के स्तम्भ ] व 2 में जौ और मेहें के उत्पादन हेतु एफ किसान 
द्वारा मिर्धारित 5 हैकटर भूमि के विभिन्न सयोग दिसाये गये है । स्तम्भ 3 व 4 भूमि 
के विभिन्न सयोगो से प्राप्त जौ व गेहें का उत्पादन देशाते है। झगर किसान पूरी 
भूमि को जौ के प्रस्तर्गत ही रफ्त दे तो कुल उत्पादन ]25 क्विंटल होगा। सम्पूर्ण 
भूमि को मात्र गेहूँ के ग्रस्तगंत रसने पर कुल उत्पादन !00 विवटल होगा । इसके 
प्रतिरिक्त किसान के सामने जौ व गेहूँ के उत्पादन के अन्य विकल्प भी है । किसान 
के सामने समस्या यट्‌ है कि जौ व गेहूँ के विभिन्न संयोगों मे से किस संयोग का 
चुनाव करे । निश्चित रूप से किसान उस रायोग का चुनाव करेगा जो उसे ग्रधिकतम 
लाभ देगा । उष्टतम सयोग ज्ञात करने के लिए हम स्थामापत्ति दर की मूल्य अनुपात 
से तुलना करते हैं। जहाँ स्थानापत्ति दर झौर मूल्य झनुपात बराबर होते हैं वही 
अधिकतम लाभ देने वाला सयोग होता है। प्रतिस्पर्धी उद्यमो मे स्थानापत्ति दर 
हमेशा ऋणात्मक होती है । परन्तु मूत्य अनुपात से तुलगा करते समय स्थानापत्ति 
दर को निरपेक्ष मास ही लेना चाहिए । 

सारणी 2'7 में मूल्य अनुपात की तीन स्थितियाँ दिखाई गयी है ॥ 

ध्पिति 4 
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4 0ेक2 मूं का 
25 >200 
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या १25 «३.33 
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यहाँ स्थानापत्ति दर मुल्य थनुपात से कम है, अत. जो के स्थान पर गेहूँ का 
का उत्पादन अधिक लाभदायक है । इस प्रकार अत्तिम संयोग अर्थात्‌ 00 विवेद्ल 
गेहूँ का उत्पादन ही इष्टव्म विकल्प है । 
स्थिति 2. 


का > हे 9 
2क2  मूं कर 
25 80 
56 ? [56 
या 425>व:20 
यहाँ स्थानापत्ति दर मूल्य अनुपात से अधिक हे भ्रतः गेहूं की अपेक्षा जौकी 


उत्पादन भ्रधिक लाभदायक है । इस स्थिति में किसान को पहला विकत्प चुनना 
चाहिए भ्रर्थात्‌ 25 क्विठत जो का उत्पादन करना चाहिए । 





स्थिति 3. 
के] __ मं का 
0क2 सू का 
20 _20 
25 350 
या 4255-"25 


यहाँ सभी सयोगो के लिए स्थायापत्ति दर मूल्य अनुपात के बराबर है । जौ व 
गेहूँ का प्रत्येक सयोग श्रधिकतम लाभ देने वाला सयोग है। भरत, किसाय किसी भी 
सयोग का चुनाव कर सकता है । 

(2) दो उद्यम (उत्पाद) जो वर्धधान दर पर एक दूसरे को स्थानापन्न 
फरते हैं--जब अतिस्थापित उद्यम की प्रत्येक श्रतिरिक्त इकाई दूसरे उद्यम की, पूर्व 
इकाई की तुलना में, अधिक मात्रा को विस्थापित करती है तो उसे वर्धमान 
स्थानापत्ति दर कहते है । फार्म पर विभिन्न फसले प्राय वर्धभान दर पर ही स्थाना- 
पन्न करती है। वर्धमान स्थानापत्ति दर का एक उदाहरण सारणी 2 8 में दिया 
गया है 


+ 


न्य के सिद्धान्त/4 


फार्म प्रव 
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42/फाम्मे प्रबन्ध 


सारणी 2 8 के स्तम्भ ] और 2 में 00 किलोग्राम यूरिया के जो और 
गेहूं की फसलो में वितरण के विभिन्न संयोग दिसाये गये हैं। स्तम्म 7 में दियाई 
गई स्थानापत्ति दर से स्पष्ट हैं कि जो झरौर गेहूं वर्धभान दर से स्थानापन्न 
करते हैं । जैसाकि हम पहले वता चुके है, उद्यम संयोग सिद्धान्त के अनुमार, दो 
प्रतिस्पर्धी उत्पादों का सबसे अधिक लाभदायक सयोग उस दशा में श्राप्त होगा 
जब उनके बीच स्थानापत्ति की सीमान्त दर उनके मूल्य अनुपात के वराबर हो। 
स्थातापत्ति दर की सारणी के स्तम्भ 8 में दिये मूल्य अनुपात से तुलना करने पर 
हम देखते है कि 24'5 क्विंटल जौ का उत्पादन तथा 22 5 विवदल गेहें का उत्पादन 
ही इप्टतम संयोग है । जौ और मेहूँ के गन्य सयोग, इस संयोग की तुलना में, कम 
लाभ देने वाले संयोग है । 


25 सीमित पूंजी श्रौर विकल्प लागत या सम-सीमान्त प्रतिफल सिद्धान्त 


हासमान प्रतिफल सिद्धान्त उन दशाओं में परिवर्ती साधन (ग्रागत) के 
सर्वाधिक लाभप्रद स्तर के निर्धारण में सहायक होता है जहाँ साधन ययेष्ड 
(प्रावश्यकता से भ्रधिक) मात्रा मे उपलब्ध होते है । परन्तु श्रधिफाश किमानों के पार्स 
सभी साधन-भूमि, कृषि कार्यों के व्यस्ततम कातो में मानव श्रम की उपलब्धि, 
खाद, विचाई का पानी, कृषि मगीनो की सेवाएँ, पशु-शक्ति, आदि-सीमित मात्रा 
में उपलब्ध होते है। साधनों के इस प्रकार सीमित होने की परिस्थितियों मे किसानों 
का मुख्य घ्येय सीमित साधनों की प्रत्येक इकाई से अधिकतम सम्भव झाय प्राप्त 
करना होता है । इस स्थिति मे, हाप्तमान प्रतिफत सिद्धान्त के अनुसार साधनों का 
उपयोग उनके भ्रधिकतम लाभप्रद स्तरों तक नही करना चाहिए क्योकि किसानों के 
पास यथेष्ट मात्रा में साधन उपलब्ध नही होते है । ऐसा करने से फार्म व्यवसाय से 
होने वाली झाय सर्वाधिक नहीं होगी । यदि किसान अपने सीमित साधनों से सर्वार 
घिक्र आय प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें अपने सीमित साधनों की प्रत्येक इकाई के 
वैकल्पिक उपयोगी के बारे मे विचार करना चाहिए । उन्हे यह देखना चाहिए कि 
सोमित भूमि, मानव श्रम, सिंचाई जल और उदवेरक की प्रत्येक इकाई से अधिकतम 
सीमान्त प्रतिफल (अतिरिक्त प्रतिफल) किस उद्यम से मिल सकता है। 


साधनों की सीमित उपलब्धि की परिस्थितियों में प्रयुक्त आधिक सिंद्धास्त 
“को सम सोमान्त प्रतिकल धिद्धान्त अ्रथवा विकल्प लागत सिद्धान्त कहते है।इस 
सिद्धान्त के अनुमार एक किसान को अपने सीमेत साधनों की प्रत्येक इकाई का 
उपयोग उन उद्यमो मे करना चाहिये जहाँ से उस्ते सर्वाधिक सीमान्त प्रतिफल 
(प्रतिरिक्त प्रतिफल) प्राप्त हो । यहाँ यह बात स्मरण रखने की है कि साधनों का 
उपयोग झ्रधिकतम सीमान्‍्त प्रतिफल को दृष्टिगत रखते हुए ही करना चाहिंए, 
अधिकतम औसत प्रतिफल उपयोग का आधार नही होना चाहिए ॥ 


के सिद्धान्त |43 


प्रबन्ध 


फाममे प्रव 


कि * 5  - दक 
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44 फार्म प्रबन्ध 


सारणी 2-9 में दिये गये आँकड़ो की सहायता से इस सिद्धान्त का प्रयोग 
ठीक तरह से समझा जा सकता है | उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि एक 
किसान के पास एक-एक हैक्टर के तीन खेत हैं। इममे से एक मे वह जो, दूसरे में 
देशी गेहूँ तथा तीमरे में बौना गेहूँ बोता है। इस किसान के पास इन तीनों फसलों में 
उपयोग के लिए 40 किलोग्राम नाइदट्रोजन उपलब्ध है। प्रत्येक फसल के लिए 
नाइट्रोजन झौर उत्पादन का सम्बन्ध सारणी 279 में दित्वाया गया है। हासममाव 
प्रतिफल सिद्धान्त के श्रनमुसार इन तीनों फसलों के लिए नाइट्रोजन की सर्वाधिक 
लाभप्रद मात्राएँ निम्नलिखित हैं। 


जौ के लिए - 80 फिलोग्राम 
देशी गेहूं के लिए - 00 किलोग्राम 
बौना गेहूँ के लिए ग 20 किलोग्राम 
कुल न 300 किलोग्राम 


इस प्रकार हम देखते है कि नाइट्रोजन का सर्वाधिक लाभप्रद स्तरों 
तक उपयोग करने के लिए 300 किलोग्राम नाउड्रोजन चाहिए । परन्तु किसान के 
के पास मात्र 40 कितोग्राम नाइट्रोजन ही है | श्रव प्रर्त है कि नाइद्रोजन की 
इस सीमित मात्रा को तीनो फसलो में क्रिस प्रकार वाटा जाय ताकि किसाने को 
सर्वाधिक ताभ हो । सम-सीमास्त रिद्धान्त के झनुसार किरान को नाप्ट्रोजन की 
पहली इकाई का उपयोग वोने गेहूँ से करना चाहिए वयोकि इससे उसकी श्राय 
से।450 रु. की वृद्धि होगी जो सर्दाधिक है । दूसरी इकाई का उपयोग देशी गेहूँ 
मे करना चाहिए क्योकि वौने गेहूँ के बाद यटटी से सर्वाधिक अतिरिक्त प्राय प्राप्त 
होगी । इसी प्रकार किसान को शेप इकाउयों का उपयोग निर्धारित करमा चाहिए। 
सारणी 2 0 मे 40 किलोग्राम नाइट्रोजन का तीगो फसतों में प्रावटन दिखाया 
गया है। सारणी 2"0 के अनुसार ताटद्रोडन दा आयटबन निम्न प्रकार होगा ; 





जौ के लिए नि 40 किलोग्राम 
देशी मेहूं के लिए -+ 40 किलोपाम 
बौने गेहूँ के लिए -> |. 60 ऊिदोग्राम 
कुल “5. 49 किलोग्राम 


नाइट्रोजन का इस प्रकार उपयोग करने से किसान बे नाइट्रोन से 2475 
रुपये की श्राय होगी जो सर्वाधिक हैं । नाइट्रोजच का श्रन्य उपयोग झय को कम 
कर देगा । सारणी 2 9 के अनुसार नाइट्रोजन से सर्वाधिक औसत पब्रतिफल, 05 
रपये, बौने गेहूँ से प्राप्त होता है। झगर नाइट्रोजन का उपयोग झौसत प्रतिफल के 
झ्राघार पर किया जाय तो नाइट्रोजन की पूरी 40 किलोग्राम की मात्रा बौने गेहूँ 
मे प्रयुक्त की जायेगी । ऐसा करने पर नाइट्रोजन से केवल 476 रुपये की ही दुल 
झाय होगी 

सम-स्रीमान्त प्रतिफल सिद्धान्त का उपयोग किसी फार्म पर सीमित साधनों के 
५. धिऊ लाभप्रद श्रावंदनो का निर्धारण करने तथा विभिन्न उद्यमों मे तथा विभिन्न कार्य 


फार्म प्रबन्ध से सिद्धान्त |45' 
प्रणालयों में तुलना करने के लिए किया जा सकता है। पू"जी निवेश सम्बन्धी निर्णय 
करने में भी यह सिद्धान्त सहायक होता है । 
सारणी 2.:0 


40 किजोग्राम नाइट्रोजन का जौ, देशी गेहूँ तथा वौना गेहूं की फसलों में 
सर्वाधिक लाभश्रद ब्रावंटन 














नाइट्रोनन की इकाइयाँ * फसलों में नाइट्रोजन का झ्रावंटन भ्राय में वृद्धि 
(किलोगाम) (रु) 
जौ. देशी गेहूँ बौना गेहूँ « 
पहली इकाई 0 0 20 450 
धूसरी इकाई 0 20 0 400 
तीसरी इकाई 0 9 20 - 378 
चौथी इकाई 20 ॥। 0 375 
पांचवी इकाई 0 20 0 320 
छठी इकाई ., 20 0 0 300 
सातवी इकाई 0 0 20 252 
मोग 40 40 60 2475 





+प्रत्येक इकाई 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की है । 
2:6 समयावधि तुलना सिद्धान्त हि 


अभी तक हमने जिन सिद्धान्तो की व्याख्या की है वे किसानों की ऐसी प्रबन्ध 
सम्बन्धी सपस्याप्रो के समाधान में सहायता करते हैं जिनमें समयावधि-तत्त्व 
अविध्यमान होता है । परन्तु .कृषि व्यवसाय में किसानो को ऐसी कई समस्याओं 
का सामना करना पड़ता है जिनके वित्तीय प्रभाव समयावधि मे फंले रहते हैं । नीचे 
कुछ ऐसी ही समस्याझ्रो के उदाहरण दिये गये हैं 
हा () एक किसान के पास 5000 रुपये की धनराशि है॥ इस राशि से वह 
2 दुघारू गायें ग्रथवा 5 बछ्धियां खरीद सकता है । वछ्धियां खरीदने की दशा में उसे 
आय के लिए 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी पडेगी जबकि दुधारू गायो से उसे तुरन्त आय 
होने लगेगी । किसान के सामने समस्या है कि वह गायें सरीदे ग्रथवा वच्ियां । 


40/फाम प्रबन्ध 


(2) क्या एक किसान 20,000 रुपये लागत की एक पक्की पशुशाला वनवाए 
जो 40 वर्ष चलेगी अथवा ]2,000 रुपये मे एक कच्ची पशुशाला बनवाये जो 20 
वर्ष चलेगी । 


(3) क्या एक किसान 50,000 रुपये खर्च करके एक नया ट्रैक्टर खरीदे जो 
]0 वर्ष चलेगा अ्रथवा 30,000 रुपये मे एक पुराना ट्रेक्टर खरीदे जो 5 वर्ष चलेगा? 


उपरोक्त सभी समस्याएँ ऐसी हैं जिनमे समयावधि तत्व विद्यमान है । इत्त 
प्रकार की सभी समस्याञ्रो के सन्‍्तोषप्रद समाधान तभी ढूंढे जा सकते हैं जव हमारे 
पास निम्न बातो पर विश्वसनीय सूसलता उपलब्ध ही : 


(।) विकल्प पर भविध्य भे होने वाली लागत तथा]या उससे भविष्य रे 
प्राप्त भ्राय । 

(2) किसान की आर्थिक स्थिति । 

यदि हमारे पास उपयुक्त सभी सूचनाएँ उपलब्ध हैं तो हम ऐसे प्रश्नों का 
जिममे समयावधि-तत्त्व समाविष्ट होता है, निम्न वणित विधियों की सहायता से सही 
हल दूढ सकते है। समस्या मे समथावधि-ठत्त्व की समाविष्टि के साथ ही अनिश्वितता ब 
जोखिम के तत्त्व भी समाविष्ट हो जाते हैं । परन्तु हम यहाँ पूर्ण निश्चितता की स्थिति 
मानकर चलेगे अर्थात्‌ हम यह मान कर चलेंगे कि हमे भविष्य की लागतों व आमदनी 
तथा भविष्य मे सभावित तकनीकी एवं सस्थागत परिवर्तनों का पूर्ण ज्ञान है । 

() बह्राकरण विधि--भविष्यत्कालिक झ्राय या लागत का वर्तमान मान शांत 
करने की प्रक्रिया को बट्टाकरण कहते हैं । बट्टाकरण के लिए निम्न सून्न का उपयोग 
किया जाता है - 


बचत --- 





(केक 


जबकि, 

वन्त्ञ्माथ या लागत का वर्तमान मान 

भन्‍्-भविष्यत्तालिक ग्राय या लागत 

बन्-न्‍्बट्टं की दर (प्रति रुपया प्रति बे) 

नच्ल्वर्पों की सस्या 

ह किसी भी एक उद्यम के कई विकत्प होते हैं | कुछ विकल्पो से प्रारम्भ से ही 

आय प्राप्त होने लगती है जबकि अन्यों से कुछ वर्षो बाद में भाय प्राप्त होती है! 
इसी प्रकार किसी कार्य को करने के भी कई विकत्प हो सकते हैं। कुछ विकल्पों में 
प्रारम्भ में ही पूर्ण लागत लगानी पड़ती है तथा अन्यो में कुछ लागत प्रारम्भ में ही 
जणशी पड़ती है तथा कुछ लागत भविष्य में | मान लीजिए एक उद्यम के दो विकत्प हैं । 





50003 
पहले विकल्प से प्रारम्भ में ही आय प्राप्त हो जाती है ,तथा दूसरे, विकत्पन्‍्से कुछ 
वर्षों बाद में आय प्राप्त होती है । इन दोनों विकल्पों में से-अधिके ,लाभ- देने * वाले ' 
विकल्प का चुनाव करने के लिए यह ग्रावश्यक है कि दूसरे: विकेल्प से“ मर्विध्य (मे | 
प्राप्त होने वाली आय का वर्तमान मान ज्ञात किया जाय । ऐसा करके ही हम _ दोनों” 
विकत्पो की तुलना कर सकते है तथा अधिक लाभ देने वाले विकंह्प का चयन कर 
सकते हैं | इसी प्रकार किसी कार्य को करने के लिए उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से 
न्यूनतम लागत वाले विकल्प का चयन करने के लिए भविष्य की लागतों का वर्तमान 
मान ज्ञात करना आवश्यक होता है । 

(2) चक्रवृद्धिरण विधि--वर्तमान आय या लागत का भविष्यत्कालिक मान 
ज्ञात करने की प्रक्रिया को चक्रवृद्धिकरण कहते है । यह प्रक्रिया बट्टाकरण प्रक्रिया की 
पूर्णतया उल्टी है । इसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है : 


भत्त्व (कक 
पं जबकि, 

भरू-आय या लागत का भविष्यत्कालिक मान 

वल्न्वर्तमान आय या लागत 

बन्‍्ल्‍बट्टं की दर (प्रति रुपया प्रति वर्ष) 

नल्न्‍्वर्पो की संख्या 

, फार्म पर कुछ ऐसे उद्यम होते है जिनसे भ्राय कुछ वर्षो के बाद प्राप्त होती 

है, जेसे फलो के व॒क्ष, बछिया, आदि । परन्तु इन उद्यमो पर खचं प्रारम्भ से ही 
करना पड़ता है । ऐसे उद्यमो की सही लाभदायकता ज्ञात करने के लिए यह भाव: 
श्यक है कि प्रारम्भ से लेकर उद्यम के प्राय देने वाले वर्ष से पहले तक लगी लागतों 
का भविष्यत्कालिक मान ज्ञात किया जाय । 

(3) शुद्ध श्राय की वर्तमान मान विधि--इस विधि के अन्तर्गत दीघंकालिक 
पूजी निवेश के विकल्पों से भविष्य मे प्राप्त होने वाले शुद्ध प्राय प्रवाहों का 
बट्टा करण विधि द्वारा वर्तमान मान ज्ञात किया जाता है । शुद्ध आय प्रवाहो का 
वर्तमात मान भिम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है 


झा >- ला. 

;/ ० आ।-ला। _ झ्ा2- ला॥ न नाक 

वबज- प्रा निन॑ तक नी प्ायिबोर न पर 
जबकि, 


वम्ूशुद्ध आय का वर्तमान मान 
प्रा निः-प्रारम्भिक पूंजी निवेश की लागत 

आनन्‍तसकल आय 

लाज+परिचालन लागत 

बन्‍ल्‍बटटं की दर (अति रुपया प्रति वर्ष) 


48/फार्म प्रवन्ध 


,2,"+77«“,तस्जविभिन्न वर्ष (न विकल्प की आयु के अन्तिम वर्ष को 
डग्रित करता है । 


मदि किसान के पाप्त यथेप्ट मात्रा में घन उपलब्ध है तो उन सभी गिवेश 
विकल्पों को श्रपनाना लाभदायक होगा जिनकी शुद्ध थ्राय का बंतेमान मान शूल्य से 
अधिक है । जब धन की मात्रा सीमित हो तो हमे सभी विफलपो को उनकी छुद्ध श्राय के 
वर्तमान मान के अनुसार झवरोही क्रम में तिस लेना चाहिए और उपलब्ध घन से 
जितने विकत्प सम्भव हो ऊपर से प्रारम्भ करके उतने ही विकल्प चुन लेने चाहिए । 


* यह विधि वट्टाकरण विधि का ही विस्तार है। इस विधि का उपयोग ऐसे 
उद्यमी का मूल्याकन करने के सिए किया जाता है जिनसे प्रारम्भ में पूंजी निवेश 
के बाद भविष्य में लग्वे समय तक प्रतिवर्ष आय प्राप्त होती रहती है। ऐसे उद्यमों 
के परिचालन मे प्राय प्रतिवर्ष सर्च भी होता है। फलोद्यान एक ऐसा उद्यम है 
जिसका मूल्याकन इस विधि द्वारा सरलता से किया जा सकता है। धम्बी अवधि की 
फार्म योजनाम्रों का मुल्याकन करने के लिए दमे उपयुक्त सूत्र में कुछ परिवर्तेन करना 
पडता है । फार्म पर पूजी निवेश के अ्न्तगेत ऐसे साधन श्राते हैं जिवकी उपयोगिता 
की अ्रवधि फार्म योजनाग्रो की झवधि से बहुत अधिक होती है जैसे 
ट्रैवटर, प्रेशर, भवन, कुए, पम्प सेट, वँल श्रादि । इनके भतिरिक्त भूमि की 
उपयोगिता अवधि अनन्त है! उपयुक्त सूच की सहायता से फार्म योजनाम्रों का 
मूत्याकन करने के लिए प्रारम्भिक पूजी निवेश में सभी लम्बी उपयोगिता अवधि 
बाले साधनों की क्षीमत लेना बहुत ग्रसगत होगा। झतः फार्म योजनाञो के मूल्याकन 
के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए 


बज व: ला + आा2- ला कजललल + पान पक 
(+व) ((+ब)* (कब) 
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«5 आह विचाराधीन विकल्प से क्रमशः 7, 2 
/ ने वर्षों मे भ्रनुमानित सकल आय है, ला।, ला ४ लानन 
अनुमानित कुल लागत है, व बट्टे की दर है तथा व शुद्ध आय का वर्तमान मान है । 


(४) लाभ-लायत प्रतुपात विधि--पूजी निवेश के विकल्पों का मूल्यांकन 
करने वी यह एक और विधि है । लाभ-लागत अ्रनुपात का निम्नलिखित सूस द्वारा 
परिकलन किया जा सकता है : 





भविष्य में होने वाली झ्ाय का वतंमान मान 
भविष्य की अनुमा।नत कुल लागता का वतमान मान 





लभम-लागत अनुपात -८ 


| आबधा५ + 


कर्म अवन्य के सिदारत, 


त्त/4! 
रा] कला 





है 


या ३ जे. ।) ,किल्मलन 23% 
न मन 
आप 0 मर 
तकबके तक. एतकाबओ ता 
लाभ-सागत अनुपातत्न _ 7 एएणाणहन्‍क्षा 7 ++ 
ला। | ला॥ 8&....+- |; 
(4+ब) (+व)7 (कब) 


यदि किसी विकल्प के लाभ-लागत का मान । से अधिक है तो वह विकल्प 
श्राधिक दृष्टि से लाभदायक है। यथेप्ट घन की उपलब्धि की दशा में किसान को 
दे सभी विकल्प अपना लेने चाहिए जिनका लाभं-लागत अनुपात ! से अ्रधिक है। 
परन्तू धन की कमी की दशा मे, जेंसा कि प्राय. होता है, किसान को विभिन्न 
विकत्पों को उनके लाभ-लागत श्रमुपात के प्रनुसार अ्वरोही क्रम मे लिख लेना 
चाहिए तथा उपलब्ध धन से जितने विकल्प सम्भव हों ऊपर से प्रारम्भ करके चुन 
लेने चाहिए । 

लाभ-लागत प्रनुपात कई श्रकार से निकाला जाता है । परन्तु यहाँ पर इस 
बारे में चर्चा करना सम्मव नहीं है । 

(5) प्रतिफल की श्राग्तरिक दर विधि--प्रतिफल की श्रान्तरिक दर बट्टे की 
वह दर है जिस पर शुद्ध आय का वर्तमान मान शून्य के बराबर हो जाता है। इसका 
परिकलन निम्नलिखित समीकरण से 'व' का मान ज्ञात करके किया जा सकता है। 

आ। -ला। . भराश/ -ला॥ | बन मान: जात 

(॥ -+बव) (4 +व)* (7+ब)7 

वे सभी विकल्प, जिनके प्रतिफल की झान्तरिक दर बाजार मे प्रचलित 
था दोधंकालीन जमा खातों पर बैकों द्वारा दी जा रही ब्याज की दर से 
प्रधिक है, पभ्राधिक दृष्टि से लाभप्रद हैं। यदि किसान के पास यथेष्ट मात्रा में 
धन उपलब्ध है तो उसे ऐसे सभी विकल्प चुन लेने चाहिए। घन की कमी की दशा 
में विकल्पों को प्रतिफल की प्रान्तरिक दर के झनुसार अवरोही क्रम में रखकर चयन 
किया जाना चाहिए 

प्रतिफल की आन्तरिक दर विधि का मुख्य लाभ यह है कि इसमें हमे बटूटे 
की दर का झनतुमात लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती जो कि बहुत कठिन होता 
है, जबकि ऊपर वणति अन्य विधियो में बट्टे की दर का अनुमान लगाना नितान्त 
आवश्यक होता है। परन्तु इस विधि में सबसे बडी कमी यह है कि कभी-कभी 
समीकरण को हल करने पर प्रतिफल की आन्तरिक दर के एक से अ्रधिक 
मान प्राप्त होते हैं। ऐसी अवस्था मे यह निर्णय करना कठिन होता है कि कौमसा 
मात ठीक है । 





चना 
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बढ्टे की दर ए 


ऊपर वर्णित प्रथम चार विधियों मे बट्टे की दर का उपयोग प्रावश्यक है। 
प्रश्न यह उठता है कि वट्टे की वया दर काम में लेनी चाहिए । कुछ एक किसानों 
के पास व्यवसाय की ब्यावश्यकता से अधिक घन उपलब्ध होता है। ऐसे किसानों 
के पास व्यवसाय मे उपयोग के बाद शेप बची घन राशि को बैंक में जमा कराने के 
अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं बचता है। श्रत, यथेष्ट घन वाले किसानों के 
लिए थैक द्वारा दीर्घकालीन जमा सातो पर दी जा रही ब्याज दर को बढ्ठे की दर 
के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए । परन्तु अधिकतर किसानों के पास सीमित मात्रा 
में घन उपलब्ध होता है| ये किसान प्रपने पास उपलब्ध घन का उपयोग व्यवसाय 
में ही करते हैं । यदि इन्हे कोई नया उद्यम प्रारम्भ करना है तो पहले से लिया जा 
रहा कोई उद्यम या तो पूर्णतया बन्द कर देना पड़ेगा या उसका उत्पादन कम करना 
पड़ेगा । इस प्रकार उद्यम को बन्द कर देने से या उसका उत्पादन कम कर देने से 
जो आय में कमी होगी उसी झाय दर को जिसको पूंजी की विकल्प लागत बहते है, 
बट्टे की दर के रूप मे काम में लेना चाहिए ॥ 

उदाहरण ()--एक गिसान ट्रैक्टर खरीदना चाहता है। ने ट्रैक्टर का 
मूल्य 50,000 दुपये है तथा इसफे उपयोग की अवधि व0 वर्ष है यदि किसान 
पुराता ट्रेडटर खरीदे तो उसे ऐसा ट्रैक्टर 30,000 रुपये मे प्राप्त हो जायेगा । 
पुराने ट्रैक्टर की उपयोगी ग्रायु केवल 5 वर्ष है। पाच वर्ष बाद से किसान एके 
पुराना ट्रेक्टर पुन सरीद सकता है जो उसे 35,000 रुपये मे प्राप्त हो जायेगा 
तथा 5 वर्ष तक कार्य करेगा | यदि नये व पुराने ट्रैवटरों से एक ही प्रकार की सेवा 
प्राप्त होती हो तथा उनकी संचालन लागत भी एक समान हो तो किसान को 
कौनसा ट्रेक्टर सरीदना चाहिए । मान लीजिए बट्टे की दर 0 प्रतिशत वापिक है! 

समस्या क्वा हुल--नया ट्रेवटर सरीदने पर किसान को वर्तमान में 50,000 
रुपये खर्च करने पड़ेंगे जबकि पुराना ट्रैवटर खरीदने पर 30,000 झपये वर्तमान 
में तथा 35,000 रुपये 5 वर्ष बाद सच करने पड़ेंगे । यदि पुराने ट्रेवटर पर झभी 
सर्च किये जाने वाले 30,000 रुपये और 5 वर्ष बाद खर्च किये जाने वाले 35,000 
रुपये के वर्तमान मान का योग 50,000 रुपये से कम हैं तो पुराना ट्रेवटर खरीदना 
भच्छा रहेगा अन्यया नया ट्रैक्टर खरीदना उचित होगा । 


भ॒ 
ध+ऊ+ब)त 
>>. 35,000 
(-+-0)* 


बुंड८ 
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__ 35,000 
. हा6का * 
++24,732-25 रु. 
पुराना ट्रेव्टर सरीदने पर कुल लागत +530,000 -- 27 , 732:25 5 7 3 2:25₹, 
नया ट्रेंडटर खरीदने पर छुल लागत-+50,000 रु. 
पुराने ट्रंबटर की भ्रपेक्षा नये ट्रेटडटर की लागत कम है प्रतः किसान के लिए 
नया ट्रेक्टर सरीदना उचित रहेगा । 
उदाहरण (2)--जयपुर जिले के फुलेरा क्षेत्र मे एक क्रिसाव अपनी ? हैकटर 
भूमि में विगत वर्यों में, गुआर-गेहुं-गजरा-चना-बाजरा-जो,/ वाला तीन वर्षोय 
फसल-चक्र भपनाता रहा है । इस फसल चक्र के स्थात पर अब वह वेहू, प्रमरूद तथा 
भतार का मिश्रित वगीचा लगाना चाहता है! वगीचा लगाने, के लिए झ्रुवश्युक 
धनराशि बैक से प्राप्त हो जायेगी । परन्तु किसान यह जानना चाहता है कि क्या 
वर्तमान फसल-चक्र की तुयना में बगीचा श्रधिकत लाभदायक रहेगा। फसल-चक्र से 
प्राप्त श्राय तथा बगीचे से होते वाली अनुमानित झाय के बारे-मे सूचना आगे 
दीजा रही है । हे गा « 
समस्या फा हल--उपरोक्त प्रश्न का उत्तर ज्ञात करते के लिए सबसे पंहले 
हम फेसल-चक्र झौर बगीचे से प्राप्त शुद्ध श्राय का वर्तमान मान मालूम करेंगे. 
चूंकि फलल-चक%र व बगीचे की समयावधियों मे अन्तर है अत हम फसल चक्र तथा 
बगीचे से प्राप्त शुद्ध आय के वर्तमान मानों की सीधी तुलनां करके निरणंय नहीं 
ले सकते | भरत: हमें शुद्ध आय के वर्तमान मानों की समान वाधिकी निकालनी 
पड़ेगी । छः 
समान वापिकी से हमारा तात्पय उद्यम की समयावधि के भ्नन्तः तक मिलने 
वाले उस एक समान शुद्ध आय के प्रवाह से है जिसका ,व्रतंमान मान उद्यम की कुल 
शुद्ध आ्राय के वर्तमान मान के बरावर है । इसकी गणना निम्नलिखित सूत्र की सहा- 
यता से की जा सकती है। ४ 


ध 9 30७8 70 00 2 के 
ब्या (]+ब्या).... ::- 
समान वापिकी चन्‍चूव ध्या (ला: | 
के हि ३ 7 हम ([कंब्योा  5] । 
हे हा अल 5, 
जवकि, , , व हू"शुद्ध श्राय का वर्तमान मान ३ 


ब्याण्>्ज्याज दर प्रिति स्पया प्रति ,वर्ष) 
नज-"समयावधि (वर्षो में) ;प्क 
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सारणो 2.4 
तीन वर्षोय फसल-चक्र से प्राप्त शुद्ध आय का वर्तमान मान तथा समान 
बाविकी 
वर्ष शुद्ध झाय बट्ठा गुणाका शुद्ध भ्ाय का वर्तमान मान 
(रु) (6) 
पहला 200 0-9097 090:92 
दूसरा 3050 0-8264 86772 
तीसरा 900 0753 676 ]7 
योग 350 न 2634'8] 
समान नह न 2059:50 
चापिकी 





बटूटे की दर 0 प्रतिशत ली गई है | 
अभ्विष्य की किसी राशि का वर्तेमान मान ज्ञात करने के लिए 


भ ि 
बच्ऊ तु यूक्कत सूत्र का प्रयोग किया जाता है | परन्तु समय बचाने के लिए एक 


रुपये के विभिन्न बटूटे की दरों पर तथा विभिन्न समयावधियों के लिए, वर्तमान मान 
परिशिष्ट ] में दिये हुए हैं। एक रुपये के वर्तमान मान को हम दट्ठा गुणांक कहते 


हैं। 

सारणी 2' में तीन वर्षीय फसल चक्र झौर सारणी 2']2 में बगीचे की 
शुद्ध भाव के वर्तमान मान झौर समान वार्षिकी दी गयी है । फसल-चक्र की कुल 
शुद्ध आय का वर्तमान भाव 2634'8। रुपये है भ्रौर वापिकी 059 50 रुपये है। 
बगीचे की कुल शुद्ध भ्राय का वर्तमान मात 0334 02 रुपये और समान वापिकी 
358:65 रुपये है। चू/कि दगीचे की समाव वापिकों तीन वर्षीय फसल चक्र की 
समान वापिकी से अधिक है, प्रतः किसान के लिए फलो का बगीचा लगाना श्रधिर 
लाभप्रद होगा। 
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सारणी 22 
फ़लोद्यान से अनुमानित शुद्ध बाय का वर्तमाव माच भौर समान वाषिकी 








बर्पे शुद्ध आय बट्ठा गुर्धांक शुद्ध आय का वर्तेप्रान मान 
(९.) (रु) 
८ >१000 089094 +909-0 
डै > 700 90:8264 >578'48 
जो > 300 0753 *225-39 
4, 500 0-6830 344'50 
5: 4000 06209 62090 
6. १500 05645 846*75 
है हे 2500 0:5432 4283*00 
8. 4000 04665 866'980 
9. 4009 0424६ 4696'40 
30. 4000 03855 4542'00 
4. 3500 03505 3226 75 
32. 3000 03]86 955'80 
43, 2700 9-2897 7829 
84. 2000 0 2633 $26'60 
35. 500 02394 35940 
योग 28,200 0,334*02 


समान बार्दिकी न त्5 358%55 





बटटे की दर 40 प्रतिशत ली गई है । 


27 तुलनात्मक लाभ का नियम 
एक फार्म उत्पाद का उत्पादन करने में दो तरह के लाभ होते हैं।, इनमें 
से एक है शुद्ध या भणितोय लाभ तथा दूसरा है तुलनात्मक या सापेक्ष लाभ । गणितीय 
लाभ का तात्पर्य साधनों के उपयोग से प्राप्त अतिफल तथा साधनों के उपयोग पर 
होने वाली लागत के अन्तर से है । यदि किसी उत्पाद के ज्िए यह अन्दर छुक सत्र 
में दसरे क्षेत्र की श्रपेक्षा भधिक है तो पहला क्षेत्र उस उत्पाद के उत्पादन से गणितीय 
ताम वाला होता है। इसके विपरीत ताधनों के उपभोग पर लगी लागत पर ब्राप्त 
- अतिशत प्रतिफल को सापेक्ष लाभ कहते हैं । 


/54/फार्म प्रबन्ध 


एक क्षेत्र विशेष की भूमि'व जलवायु कुछ फसलो के लिए प्रधिक उपयुक्त 

होती है । इन फसलो के उत्पादन मे उस क्षेत्र के किसानों को, दूसरी फसलो की 

प्रपेक्षा, अधिक प्रतिशत लाभ मिलता है तथा किसान इन्ही फसलो को बोने लगते 

हैं। इसलिए देश में हम विभिन्न फसल क्षेत्र; जँसे गेहूँ का क्षेत्र, चावल का क्षेत्र, 
। बाजरे का क्षेत्र, गन्ने का क्षेत्र आदि पाते है । 


एक किसान को अपने फार्म पर बोई जाने वाली फसलो का चयन करने के 
लिए तुलनात्मक लाभ वा उपयोग करना चाहिए। यदि विसान अपने सीमित 
साधनों से अधिकतम लाभ कमाना चाहता है तो उसे झपने फार्म पर वे ही फसले 
बोनी चाहिए जिसमे प्रतिशत या सापेक्ष राभ सर्वाधिक है । 
* उदाहरेण--जयपुर व उदयपुर क्षेत्र मे बोई जाने वाली मुख्य दो फसलों-- 
बाजरा घ मबंग की प्रति हैब्टर श्रौसत आय व लागत निम्न प्रकार है . 











॥॒ जयपुर क्षेत्र उदयपुर क्षेत्र 

है याजरा मक्का बाजरा मक्का 
सकल आय (र.)... 000 ]700.. 600 ]250 
कुल लागत (5.)... 700 250..._ 450 850 

गत (8, 
शुद्ध लाभ 300 450 450 400 
प्रतिशत साभ ' 4286.. 36:00  39-3 47-06 


कली 


बी 
फैपर दिये हुए आँफडो से स्पप्ट है कि जयपुर क्षेत्र के किसानो को मवका 


के उत्पादत् मेन्‍्तया उदयपुर क्षेत्र के क्सिनों को वाजरा के उत्पादन में अधिक गणितीय 
लाभ प्राप्त होता है। यदि गणितीय लाभ के झनुमार फरालें बोई जायें तो जयपुर 
क्षेत्र के किसानो को मवका बोनी चाहिए तथा उदयपुर दोत्र के किसानो को बाजरा 
घोना चाहिए | परन्तु जैसा कि सवंविदित है वास्तविक स्थिति इसके पूर्णतया 
विपरीत है। किसानो के इस निर्णय का कारण हम फमलो से प्राप्त प्रतिशत लल्भ 
का विश्लेषण कर ज्ञात कर सकते है ! जयपुर क्षेत्र के विसानों को मक्का के उत्पादन 
जे 00 रुपये सर्च करने पर 36 00 रुपये को आय होती है जबकि बाजरा के 
5 उत्पादन मे 00 रुपये सर्च करने पर 42'86. रुपये की प्राय होती है।इस 
प्रकार जयपुर क्षेत्र के किसानों को मत्का की तुलना में बाजरा के उत्पादन में अधिक 
प्रतिशत लाभ होता है। इसलिए इस क्षेत्र के किसान वाजरा बोते है । उदयपुर क्षेत्र 
मे मकझा की भपेक्षा बाजरा के उत्पादन में अधिक गणितीय लाभ होता है परन्तु 
छुलतात्मक लाभ वाजरा की पपेक्षा मवेका के उत्पादन में भ्रधिक है, इसलिए उदयपुर 
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के किसान मक्का बोते हैं । शंका हो सकती है कि जयपुर क्षेत्र का किसान मवका 
बोकर 450 रुपये प्रति हैक्टर क्यो नहीं कमाए और इसी तरह उदयपुर क्षेत्र का 
किसान वाजरा बोकर प्रति हैक्टर अधिक शुद्ध लाभ क्यों नहीं कमाए ? यहाँ पर 
यह बताना उचित है कि क्षेत्र प्रवन्ध के सभी सिद्धान्त सीमित पू'जी की अवधारणा 
पर आधारित हैं। जब प्‌ूजी सीमित हो (जों कि वास्तविक स्थित के अधिक मिक्रट) 
तो प्रतिशत या भ्रति रुपया लाभ ही झधिक महत्व रखता है | प्रति ,हैक्टर. झाय को 
फैसले का आधार केवल तभी माना जा सकता है जंबकि असीमित पूजी उपलब्ध 
हो जिसवी कि सम्भावना न्यूनतम है । 

इस प्रकार हमने देखा कि फार्म प्रबन्ध के सिद्धान्त किसानों को. लागत कम 
करने या लाभ बढ़ाने का रास्ता वताते हैं । ये खेती के' विभिन्न ' पहलुओं के बारे में 
निर्णय लेने में सहायक होते हैं॥ यह झावश्यक नही है क्रि किसी एक॑ निणय लेने 
में केवल एक ही सिद्धान्त का प्रयोग किया जाय | कई वार एक से अधिक : सिद्धान्तों 
के प्रयोग की आवश्यकता भो पड़तो है फार्म' पर निर्णय श्राथिक ' सिद्धान्तो 
की जानकारी के विना भी लिए जा सकते है तथा लिए भी जाते है,! परन्तु ' इनकी 
जानकारी व प्रयोग से लिए गये निर्णय श्धिक सही होते है । 


2 28 


रण 


परिच्छेंद तीन 
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3 फार्म योजना का तात्पर्य 


किसी कार्य को करने से पूर्व उसके क्रियान्वयन के लिए तैयार किये गये क्रमवद्ध 
कार्यक्रम को योजना कहा जाता है | इसी प्रकार क्रपि ब्यवसाय के व्यवस्थापन तथा 
संचालन की पहले से ही बनायी गयी रूप रेखा को फार्म योजना कहते हैं। फार्म 
योजना तैयार करते समय किसान को कई प्रकार के निर्णय लेने होते है। 
जैसे उसे कौन सी फसलें बोनी चाहिए, प्रत्येक फसल के अन्तर्गत कितना क्षेत्र होना 
चाहिए, कितने श्रौर किस नस्ल के पशु रखने चाहिए झ्रादि । पूर्ण रूप से तैयार की 
गई फार्म योजना किसान को निम्नलिखित बिन्दुओ पर जावकारी प्रदान करती है: 
]. किसान के पास उपलब्ध निवेश तथा उनकी मात्रा । 
2. वर्षभर मे वोई जाने वाली फसलें तथा प्रत्येक फसल के ग्रन्तर्गत 
क्षेत्रफल । 
3. प्रत्येक फसल में काम आने वाले उत्पादत साधन व निवेश तथा उनकी 
मात्रा । 
4. फार्म पर रखे जाने वाले पशु तथा उनकी सख्या । 
5, फार्म पर प्रयोग हेतु खरीदे जाने वाले निवेश व उनकी मात्रा तथा उन्हे 
प्राप्त करने का समय । 
6, प्रत्येक उद्यम पर तथा पूर्ण व्यवसाय पर सम्भावित लागत । 
4. प्रत्येक उद्यम से तथा पूरा व्यवसाय से वर्षभर में सम्भावित कुल आय 
तथा शुद्ध लाभ । 
8, उत्पादन की अनुमानित मात्रा, इसके बेचने का समय तथा विपणन की 
विधि । 
9, उत्पादन ऋण की प्रावश्यक मात्रा, इसे प्राप्त करने व लौटाने का समय 
तथा तरीका । 
उपयु'क्त बातो के बारे में जानकारी प्रत्येक किसान के लिए महत्त्वपूर्ण होती 
है। इस जानकारी की सहायता से एक किसान अपने फार्म व्यवसाय का व्यवस्थापन 
ब संचालन सद्दी व उचित ढय से कर सकता है। 
रा 
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फार्म नियोजन के कुछ मुख्य लाभ निम्न प्रकार हैं: 
. फार्म नियोजन किसान को अपनी फार्म व्यवसाय की पूर्ण जानकारी 
प्रदान करता है । ! 
2 इसके द्वारा किसान को अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में विवेकपूर्ण एवं ठोस 
निर्णय लेने में मदद मिलती है । 
3. उत्पादन से सम्बन्धित ग्रनेक पहलुओ पर विचार करते समय और निर्णय 
लेते समय फार्म नियोजन क्रिया विभिन्न विकल्पों की उपयुक्तता का ज्ञान 
कराती है । 
4 फार्स व्यवसाय में खामियो का पता लगाने तथा उन्हे दूर करने में इससे 
मदद मिलती है । 
5. फार्म नियोजन द्वारा किसान अपने फार्म पर काम थाने वाले निवेशों की 
मात्रा का अनुमान लगा सकता है तथा उन्हें समय से पूर्व प्राप्त करने की 
व्यवस्था कर सकता है । 
6, इसके द्वारा ऋण से प्राप्त धन के समुचित उपयोग में मदद मिलती है । 
3-3 फार्म नियोजन की विधियाँ 

फार्म योजना वनाने की बेसे तो कई विधियाँ हैं परन्तु साधारणतया 
“आ्रायव्ययकरण' विधि तथा 'एक-घातीय प्रोग्रामन' विधि ही काम में लाई जाती है ! 
इनमे से आयव्ययकरण विधि अपेक्षाकुत सरल एवं अधिक प्रचलित है । यहाँ पर हम 
इस विधि का वर्णन करेंगे । 
फार्म आयव्ययक और उसके श्रकार 

फार्म पर वर्ष भर में होने वाले अनुमानित व्यय और झाय के व्यौरे को फार्म 
आयदव्ययक कहते है । हैडी श्रौर ज॑न्सन के श्वनुसार आयबव्ययक फार्म पर पैदा हो 
सकते वाली विभिन्न फतों अथवा पशुधन के चयन तथा सर्वाधिक लाभदायक विकल्प 
के चुनाव का श्रौपचारिक या अनौपचारिक साधन है । इससे पता चलता है कि फार्म 
पर क्या करना है तथा कंसे करना है। फार्म आयव्ययक दो प्रकार के होते है : 

. झाशिक फार्म झायब्ययक । 

2. पूर्ण फर्म आायव्ययक । 

() प्रांशिक फार्म झायव्ययक--आंशिक आयव्ययक का श्रयोग फार्म के 

संचालन मे प्रयुक्त किसी पद्धति या व्यवस्था में आशिक परिवर्तन करने हेतु किया 
* जाता है | उदाहरणार्थ, किसान को यदि यह ज्ञात करना हो कि बाजरे की संकर 
किस्म श्रधिक लाभदायक होगी या देशी किस्म, गेहूं की फसल में निराई करने के 
लिए सरपतवार-नाशक रसायन का उपयोग कम सर्चीला होगा या मानवश्षम का 
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उपयोग अथवा फार्म पर दूध उत्पादन के लिए भेसे रखना ठीक होगा या संकर नस्ल 
की गायें तो आशिक प्रामव्ययक की मदद से वह आसानी से ज्ञात कर सकता है। 
आशिक आयब्ययक द्वारा यह निर्धारण करने मे सहायता मिलती है कि दो या दी से 
अधिक विक॒त्पों में से कौन सा अधिक लाभदायक या कम सर्चीला है। इसकी मदद 
से सही मिर्णय लेकर फार्म प्राय में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है । 


उदाहरण (4)--एक किसान वतंमान में देशी गेहूं थो रहा है । परन्तु वह यह 
जानना चाहता है कि यदि बह देशी गेहूँ के स्थान पर उप्नत किस्म के गेहूं बोये तो 
उसके लाभ मे वृद्धि होगी या नहीं | किसान की इस समस्या का समाधान झाशिक 
भागम॑व्ययक की सहायता से भ्रासानी से विमा जा सकता है। 


सारणी 3 ] से यह स्पष्ट है कि भायव्ययक बनाने मे गेहूँ उत्पादन की उन्नत 
विधि से सम्बन्धित केवल भ्रतिरिक्त लागतों एवं प्रतिफलों को ही गणना में सम्मिलित 
किया गया है। देशी एवं उन्नत, दोनों विधियों के भ्रन्तर्गत जो लागतें तथा प्रतिफल 
समान है उन्हें छोड़ दिया गया है। इसी प्रकार स्थाई लागतों जैसे थन्‍्त्रों एव 
उपकरणों पर पूल्य हास एवं ब्याज, वेलो की अनुरक्षण लागत, स्थाई श्रमिकों की 
मंजदूरी भ्रादि पर भी विचार नहीं किया गया है। ये लागतें वही रहेंगी, चाहे देशी 
गेहूँ बोया जाय ग्रथवा उन्नत गेहूँ । 

उन्नत्त गेहूं के बीज का मूल्य देशी गेहूं के बीज की अपेक्षा अधिक होता है । 
दोनों के मूल्यों में | 00 रुपया प्रति किलोग्राम का भ्न्तर माना गया है | रासायनिक 
उर्वरको की लागत अतिरिक्त है, क्योंकि देशी ग्रेहें के उत्पादन में इनका उपयोग नही 
किया जाता ऐसा माना गया है । इसी प्रकार उन्नत गेहूँ मे, देशी गेहूं की अपेक्षा 2 
बार सिंचाई भ्रधिक करनी पड़ती है ग्रत: 2 बार की सिंचाई की, लागत को ही 
जोड़ा गया है । 


बाजार मे देशी गेहूँ की अपेक्षा उन्नत गेहूँ का मृत्य कम मिलता है | यहाँ पर 
देशी गेहूं का मूल्य 80 00 रुपया तथा उन्नत गेहूं का मूल्य 50:00 रुपया प्रति 
विवेटल माना गया है! ग्रत. उन्नत गेहूं को वेचने पर 20:00 रुपये प्रति विवटल कम 
मिलेंगे ! चू'कि देशी गेहूं का उत्पादन 20 विवटल प्रति हैवटर है, अतः देशी गेहूँ के 
के स्थान पर उन्नत गेहूँ बोने से आय में 600:00 रुपये की कमी हो जायेगी 

अतिरिक्त प्रतिफलों मे उच्चत गेहें और उसके भूसे की अतिरिक्त उपज का 
मूल्य सम्मिलित किया गया है| उन्नत किस्म का गेहूं वोने से किसी भी लागत में कमी 
नही होगी । अतः घटी हुई लागतो मे कु 'ह दिए गया है। । 
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सारणी 34 


श्राशिक थयब्ययक-गेहूं की देशी किस्म तथा उच्चत्त किस्म 


(प्रति हैव॒टर) 





उदच्चत किस्म में अतिरिक्त लायतें 


उच्चत किस्म से ग्रतिरिक्त प्रति 





3. बोन 
300 किलो 2:00 € प्रति 
किलो की दर से (उन्नत व 
देशी किस्म के वीज के मूल्य 
में अन्तर) 

2. उर्वरक 
सुपरफास्फेट 200 किलो, 
] 30 ₹ प्रति किलोग्राम की 
दर से 
कैल्शियम अ्मोनियम 
नाइट्रेंट 200, किलो, ! 26 रु. 
प्रति किलो, की दर से 25200 रू. 
म्यूरेट आफ पोटाश 50 किलो. 
'28 २, प्रति किलो, की 


400.00 रु 


2220-00 ₹ 


दरसे 64:00 रु. 
यूरिया 50 किलो. 2:20 ह. 

प्रति किश्लों की दर से 405*00 ह. 
3, सिचाई-2 00 00 ₹ 
4 भ्रन्य लागतें 300 00 रु. 
5. चालू निवेश ( रे 4) पर 

6 माह के लिए 2 प्रतिशत 

वारधिक की दर से ब्याज 56-46 रु. 


प्रतिफल में कमी 
20 बिवदल गेहें (देशी गेहूँ 
की प्रत्ति हैब॒टर उपज) : 
30*00 ह. प्रति क्किटल की 
दर से (देशी गेहूं और उन्नत 


. 5 किय, मेहू (उन्नत किस्म 
और देशी किस्म के गेहूँ की 
उपज में अन्तर), 50:00 रु, 
प्रति कवि. की दर से +२2250'00 


2 5 किव. भूसे (उन्नत किस्म 
और देशी किस्म के गेहूँ से 
प्राप्त भूसे के उत्पादन में 
अन्तर) 30 €. प्रति विंव. 
की दर से ब्य 5000 


परगतों में कमी 
कुछ बढ्ी 


किस्म के गेहूं के मूल्य में अन्तर) 600 00 <. 


(क) कुल अतिरिक्त लागतें एवं 
अठिफल्न में कमी 


2597746 रु. 


(से) कुबे श्रतिरिक्त प्रतिफ्ष 
एवं छात्रों मे कमी 2400 00 





भाय में शूद्ध वृद्धि (व - क) २2400 - 7597*465:802:54 रुपय 


फार्म, तियोजन/6 


सारणी 3 ] से यह स्पष्ट है कि भ्रतिरिक्त लागतों एवं प्रतिफलों में कमी का 
योग भतिरिक्त प्रतिफलों एवं लागतो में कमी के मोग से वहुत कम है । भरत: किसान 
के लिए देशी गेहूं के स्थान पर उन्नत किस्म का गेहूं बोना भ्रधिक लाभदायक होगा । 

उदाहरण (2) एक किसान अपने फार्म पर मू गफली की खुदाई के लिए मानव 
श्रम के स्थान पर (मूंगफली सोदने की) मशीन का प्रयोग करना चाहता है! मशीन 
का मूल्य 5000 रुपये, औसत कार्यकाल 2500 घण्टे तथा कबाड़ मूल्य 500 रुपये 
है । वह मशीन खरीदने से पहले यह ज्ञात करना चाहता है कि उसके लिए यह 
परिवतंन भ्राथिक दृष्टि से वांछित होगा या नही । 

किसान की उपयुक्त समस्या का समाधान आंशिक झायव्ययक बनाकर प्राप्त 
किया जा सकेता है । 

सारणी 3'2 से यह स्पष्ट है कि मूंगफली की खुदाई मानव श्रम की अपेक्षा 
भशीन द्वारा करने पर किसान को 57 25 रुपये प्रति हैक्टर की दर से लागत में 
बचत होगी । 

पूर्ण फार्म प्रायव्ययक--पूर्ण भ्रायव्ययक का उपयोग सम्पूर्ण फार्म व्यवसाय 
की योजना वनाने के लिए किया जाता है। इसके अन्तर्गत फार्म संगठन तथा 
संचालन के सभी पहलुओं-फसल, पशुधन, यन्त्र, भूमि, मानव श्रम तथा अन्य साधन 
पर एक साथ विचार किया जाता है। सम्पूर्ण फार्म योजना बनाने की आवश्यकता 
निम्न परिस्थितियों मे पड़ती है । 

. फार्म व्यवस्ताय को प्रारम्भ करने से पूर्व । 

2 एक या एक से अधिक उत्पादन साधनों की उपलब्धि में बहुत बड़ा 

परिवर्तन हो जाने पर ! 8 
3, फार्म उत्पादों तथा/अ्रथवा फार्म निवेशों के मूल्यों में परिवर्तन हो जाने 
पर 

पाँकड़ों की ग्रावश्यकता--सम्पूर्ण फार्म व्यवसाय की योजना बनाने के लिए, . 
चाहे आयब्ययकरण विधि द्वारा बनाई जाये या एक-घातीय प्रोग्रामन द्वारा,, विभिन्न 
प्रकार के आँकड़ों की आवश्यकता पड़ती है | इन ग्राँकड़ों को निम्नलिखित पांच वर्गों 
में बांदा जा सकता है : 


62/फार्म प्रबन्ध 


सारणी 32 . 0 « शु 


श्रांशिक आयव्ययक-मानव श्रम द्वाद्य तथा मशीन द्वारा मूंगफली की खुदाई 
(प्रति हैवटर) 





मणौीन द्वारा कार्य करने पर अतिरिक्त मशीन द्वारा कार्य करने पर लागतों 
लागतें में कमी 





. मूल्य हास (5 घन्टे के लिए) मानवश्रम 


200 - 205-]80 

4500 92८5 2 
च्चज््--5+६9 00 के ५ 
7506 रु मानव घण्टे '25 रु, 


प्रति घटा की दर से 225 00 5. 
2 ब्याज 0% की दर से (मशीन 
का वॉर्यिक झनुमानित उपयोग 
00 घण्टे) 
5000-+-500 .. 5570 822 
ध्व शाद >८'१0 2< यछ 3.75 रु. 
3 ड्रैड्टर (5 घण्टे के लिए)20 रु. 
प्रति घण्टा की दर से 
209८ 55०00 00 रु. 
प्रतिफल में कमी प्रतिफल में वृद्धि 
उत्पादन मे % की दर से कमी, कुछ नही 
अर्थात 5 किलोग्राम, 300 रु. 
प्रति किलोग्राम की दर से"-45 00 रु. 





(क) कुल अतिरिक्त लागतें एव (स) कुल लागतो में कमी एवं 
प्रतिफल में कमी न्ौत67 75 र. अतिरिक्त प्रतिफन्नन-225 00 





लागत में शुद्ध कमी (ख - क)5०225700 - 67*75:-57:25 रुपये 
- फार्म व्यवसाय के लिए उपलब्ध उत्पादन साधनों की मात्रा । 
फार्म पर लिए जा सकने वाले उद्यमों की सूची । 
» फार्म पर लिए जा सकने वाले सभी उद्यमों के भ्रागत-निर्गत गुणांक । 
- फार्म पर काम में लिए जाने वाले सभी झागतो तथा सभी सम्भावित 
उत्पादों के मूल्य । 
5, व्यक्तिगत, संस्थागत तथा सामाजिक बन्धनों के बारे में जानकारी ! 
यदि उन्नत किस्मों के श्ाँकेडे फार्म पर उपलब्ध नहीं है तो झ्ास-पाप्त के 
प्रन्य फार्मों (जहाँ ये फसलें बोई जाती हैं प्रथवा कृषि अनुसन्धान केन्द्रों) से इसे 


हे एक 
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प्राप्त करना चाहिए। फार्म योजना का स्वरूप श्ाँकड़ों पर निर्भर करता है। अतः 
फार्म योजना बनाने मे प्रयुक्त श्रॉकड़ सही व विश्वसनीय होने चाहिये । 
कार्म नियोजन में श्रावश्यफ चरण --आयदबव्ययकरण विधि द्वारा फार्म योजना 
तैयार करने की प्रक्रिया निग्न श्रकार है - 
प्रथम चरण-- फाम का मानचित्र तैयार करना 
फार्म योजना दनाने के लिए सर्वप्रथम फार्म का मानचित्र तैयार करना 
चाहिए जिसमे समी भौतिक दशाओ्रो--जैसे भूमि की किस्म, भूमि का अवतल, जल- 
निकास, सड़कें, सिंचाई की मालियाँ, सिंचाई के साधन, भवन, खेतो की साख्या, उनका 
क्षेत्रफल तथा भाकार, मादि को भली-भाँति प्रदर्शित किया गया हों । 
द्वितीय चरण--फार्म साधनों का मूल्यांकन 
फार्म योजना उत्पादन के विभिन्न कारकों>-भूमि, श्रम, पूजी तथा प्रवन्ध 
की उपलब्धि तथा क्षमता पर आधारित होती है। अभ्रत* फार्म योजना बनाने की 
प्रत्रिया में दूसरा चरण फार्म साधनों का सही मूल्यांकन करना है। साधनों के 
मूल्यांकत का अभिप्राय मदो एवं प्रभिराक्षणों का सर्वेक्षण व भ्रभिलेसन हैं. जिनसे 
फार्मे योजना में सम्मिलित किये जाने वाले उथमों की उच्चतम सीमा का निर्धारण 
होता है। 
है सांधनों के मुल्याकन के प्रन्तर्गत किसान के पास खेती के लिए उपलब्ध सभी ' 
साधनों-जैसे सिचित व झंसिचित भूमि का कुल क्षेत्र, फार्म के विभिन्न भागों में पाई 
जाने वाली मिट्टी के प्रकार, जलपूर्ति, सिंचाई के विभिन्न साधन व इनकी क्षमता, 
फार्म भवन, मानव श्रम, शक्ति के साधन जैसे बेल, ऊट, ट्रंक्टर श्रादि विभिन्न 
प्रकार के कृषि यन्त्र व उनकी क्षमता, मकद राशि, भ्रादि की विस्तृत सूची बनाई 
जाती चाहिए। सांधनों की सूची के अन्तर्गत किसान के पास उपलब्ध स्वयं के साधनों 
के श्रतिरिकत बाह्य स्रोतों से प्राप्त हो सकने वाले साधनो को भी सम्मिलित किया 
जाना चाहिए । ं 
भौतिक साधनों के अतिरिवत, किसान की प्रवन्ध योग्यता भी फार्म योजना 
के स्वरूप को प्रभावित करती है । फार्म योजना में लिए जाने वाले उद्यम किसान 
की,तकनीकी जानकारी व जोखिम उठाने की क्षमता पर निर्भर करते हैं। परल्तु 
प्रवर्ध योग्यता का सूल्याकंन करना एक कठिन कार्य है। फिर भी निम्न श्रश्मों 
को पूछकर किसान की प्रबन्ध क्षमता के बारे में कुछ अनुमान लगाया जा सकता है : 
]. वह कितना पढ़ा-लिखा है ? 
2. क्‍या उसको उन्नत फसलो व उद्यमों का तकनीकी ज्ञान है ? * 
3, क्या वह उन्नत फसलें या उद्यम अपने फार्म पर लेना चाहेगा ? ' 
4, क्या वह उन्नत फसलों तथा उद्यमों के असफल हो जाने पर होने वाले 
५ «नुकसान की जोदिस उठाने को तैयार है ?. कल 
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5. क्या उसको विभिन्न कृषि निवेशों की उपलब्धि के स्रौतों का पता है ? 
6. क्या उसको कृषि कार्यो के लिए मिलने वाले संस्थागव ऋणों की 
जानकारी है ? 
7 क्या उसको फार्म उत्पादों को बेचने के उचित स्थान जैसे नियन्त्रित 
मण्डी आदि की जानकारी है ? 
भौतिक साधनों तथा प्रबन्ध दक्षता के अतिरिक्त संस्थागत तथा सामाजिक 
प्रतिवन्‍्धो की जानकारी करना भी ग्रावश्यक होता है। उदाहरण के लिए तम्बाखू 
एक अति लाभदायक फसल हो सकती है, परन्तु विना राजकीय आ्राज्ञा के इसके 
अन्तगंत सीमा से भ्रधिक क्षेत्रगल नही रखा जा सकता है। इसी प्रकार एक ब्राह्मण 
जाति का किसान, सामाजिक वन्धन के कारण, लाभदायक होते हुये भी “कुक्कुट 
पालन' का उद्यम नही अपनाना चाहैया। 
तृतीय चरण--उद्यमों का चयन 
उस क्षेत्र मे, जिसमे विचाराधीन फार्म स्थिति है प्रचलित उद्यमो की सूची 
बनाई जानी चाहिए। इस प्रकार तैयार की गयी सूची में विचाराधीन फार्म पर 
उगाई जाने वाली फसलो के भ्रतिरिक्त उस क्षेत्र मे अन्य किसानो द्वारा उगाई जाने 
बाली फसलें भी सम्मिलित होगी । फार्म तथा परिवार की आवश्यकताओं, घामिक 
एवं संस्थागत वन्धनों को दृष्टिगत रखते हुए इस विस्तृत सूची में से फसलों का 
प्रारम्भिक चयन किया जाना चाहिए । 
प्रायः किसान दुग्घोत्पादन और फसलोत्पादन के विभिन्न कार्यों के लिए 
अपने फार्म पर कुछ पशुधन भी रखते हैं। अत फसलो की चयनित सूची में पशुघत 
उद्यम भी सम्मिलित कर लेने चाहिए। प्रमुख फसल एवं पशुधन उद्यमों की सूची 
में हम कुछ पूरक उद्यमो-जैसे मुर्गी या बकरी पालन अथवा फलदार वृक्ष आदि 
लगाने को भी, किसान की व्यक्तिगत पसन्द को ध्यान मे रखते हुए, सम्मिलित कर 
सकते हैं । 
५ चतुर्थ चरण--उद्यमों का स्‍्रायव्यपक बनाना 
उद्यम-आयव्ययक किसी उद्यम के पहले से ही बनाये हुए (प्रति इकाई) झामद- 
खर्च के विवरण को कहते हैं। उद्यम झ्ायव्ययक बनाते समय सभी प्रध्यक्ष व्ययों- 
जुसे मजदूरी, दीज, उर्वरक पोध-परक्षण हेतु रासायतिक पदार्थ, पशु झ्ाहार, 
ट्रैवटर, ईंधन, सिंचाई लागत झादि पर विचार करना चाहिए। यह अतिप्मावश्यक 
है कि उद्यम में प्राप्त उपज व उपज का मूल्य उचित व वास्तविक हो । कुल प्राय 
में से कुल प्रत्यक्ष व्ययों को घटाकर प्रत्यज्ञ व्ययों पर आय का आकलन करनी 
चाहिए । 
आयद्ययऊ तृतीय चरण में तंथार की गई सूची में सम्मिलित सभी उद्यमों 
के लिए बताना ग्रावश्यक है । यदि एक ही फसल को दुँदा करने के एक से भधिक 


कप यान की 
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तरीके हैं तो प्रत्येक तरीके के लिए अलग से आयव्ययक बनाने की आवश्यकता होगी। 
उदाहरणार्थ संकर बाजरे का आयब्ययक सारणी 3-3 मे दिखाया गया है । 


पंचम चघरण-- मोजनागत उद्यमों के सिए प्रति इफाई सोमित साधनों की>” 
प्रायश्यक्ता तथा प्ाय का ब्यौरा नम 
फार्म योजना बनाने में केवल वे ही उत्पादन साधन महत्त्ववृर्ण होते हैं जो 
फार्म पर उपलब्ध प्रन्य उत्पादन साधनों की ग्पेक्षा सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, 
तथा जो किसी उद्यम विश्येषप की मात्रा भ्रथवा फार्म पर लिए जाने वाले विभिन्न 
उद्यमों की कुल मात्रा को सीमित कर सवते हैं । जो साधन भावश्यकता से अधिक 
मात्रा में उपलब्ध होते हैं उनकी फार्म योजना बनाने मे ग्रावश्यकता नहीं पड़ती है। 
अतः द्वितीय चरण के पन्तगंत बनाई गई साधनों की सूची में से ऐसे साधनों को छांट- 
कर अलग कर देना चाहिए। इसके वाद तृतीय चरण के अन्तर्गत चयनित प्रत्येक 
उद्यम के लिए प्रति इकाई (केवल सीमित) साधनो की प्रावश्यकता ज्ञात करके एक 
सारणी बना लेनी चाहिए । इसी सारणी में विभिन्न उद्यमों से प्राप्त इकाई झ्ाय भी 
हिस सेवी चाहिए । 








सारणी 3.3 
संकर वाजरे का प्रायव्ययक 
(प्रति हैक्टर) 
जिंवरण राशि (रुपये में) 
(मभ). अनुमानित प्रत्यक्ष व्यय 
बीज-3 किलोग्राम, 0*00 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 30:00 


खाद- 
. भोबर की खाद 0 गाड़ी, 25 रुपये प्रति गाड़ी की दर से 250:00 
2. कैल्शियम प्रमोनियम नाइट्रेट 200 किलोग्राम 


7*20 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 23440 
3. म्पूरेट प्राफ पोटाश 50 किलोग्राम, !37:40 रुपये 
प्रति किलोग्राम की दर से 8540 
4, यूरिया 50 किलोग्राम, 24850 रुपये प्रति 
किलोग्राम की दर से 24:25 
रसायन- 


. बी. एच. सी. पाउडर 0% 25 किलोग्राम, 
50 80 रुपये श्रति किलोग्राम की दर से 3770 





66/फार्मे प्रबन्ध 





2, जारनेब 2 किलोग्राम 58:00 रुपये प्रति किलोग्राम ' 


की दर से 7 ]6'00 
».. सिचाई-3, 40 रुपये प्रति सिंचाई की दर से "20'00 
मजदूरी- 
. निराई गुडाई, 70 थमिक १0 रुपये प्रति श्रमिक 
की दर से ]00 00 
2. कटाई, मिद्टे तुडाई व वरसाई, 20 श्रमिक, !0 रुपये 
प्रति श्रमिक की दर से 20000 
व्याज-6 माह का 2% की दर से कुल प्रत्यक्ष व्यय 77.85 
कुल प्रत्यक्ष व्यय ]375'30 
(व). श्रनुमानित भ्राय 
द्ाना-6 विवटल, 20 रुपये प्रति विवंटल की दर से 3920'00 
कडबी-24 क्विटल, 20 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 480:00 
कुल आय 2400 00 





(म) प्रत्यक्ष लागतो पर झाय->कुल झ्राय - कुल प्रत्यक्ष व्यय 
2400-00 > 375:30--[024-70 रुपये 





पष्ठ चरण-योजना बनाना 

नवीन योजना बनाने में सर्वप्रथम उन उद्यमों की मात्रा के बारे में निर्णय 
करना प्रावश्यक है, जिन्हे किसान, आय व्यय को ध्यान में रखे, श्रपमे परिवार व फार्म 
की आवश्यकताझो की पूर्ति के लिए लेना चाहेगा । जेसे कि पशुओं के लिए चरी, तथा 
परिवार के लिए सांग सब्जी, देशी गेहूं ग्रादि । ऐसे उद्यमो को 'पूर्व निर्धारित उद्यम' 
कहा जाता है । पूर्व निर्धारित उद्यमों को लेने के वाद शेय बचे ,उत्पादन साधन 
व्यावसायिक उद्यमो को लेने के लिए प्रयुक्त किये जाते हैं । 

पूर्व निर्धारित उद्यमों के बाद सबसे श्रधिक धाय वाला उद्यम धौर फिर उससे 
कम प्राय वाले उद्यम, क्रम से, योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने चाहिये! 
योजना बनते का सरल मिद्धान्त यह है कि जहाँ तक सम्भव हो, प्रूवं निर्धारित उद्यमो 
के, बाद सबगे अधिक शभाय वाले उद्यम को अधिक से अ्रधिक (सम्भव) मात्रा 
ली जाय। 

पूर्व-निर्धारित व मुस्य उद्यमों को लेने के बाद हो सकता है श्न्‍्त में ठुछ 
उत्पादन साधन बचे रहे । ऐसे साधनों का उपयोग किसी पूरक उद्यम जैसे मुर्गी-पालन 
भादि में किया जा सकता है । 
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साधारणतया किसान विभिन्न फसलें निश्चित 'फसल-्चक्रों' के अनुसार बोते 
हैं । ऐसी दशा में “फसल-चक्र' को इकाई मानकर प्रायव्ययकर (चतुर्य चरण) बनाने 
चाहिए तथा योजना वनाते समय पूरे फसल चक्र को ही एक उद्यम मानना चाहिए। 
सप्तम चरण-वर्तमान एवं नवीन योजना से होने वालो शुद्ध श्राथ की गणना 
करना । 
जैसा कि प्रारम्भ मे ही कहा गया है, मई फार्म योजना बताने का मुख्य 
उद्देश्य भ्रधिक प्राय प्राप्त करना होता है । एक किसान नई फार्म योजना को तभी 
स्वीकार करेगा जब नई योजना से प्राप्त होने वाली सम्भावित झ्ाय, वर्तमान, योजना 
की घाय से भ्रधिक हो । प्रत बतंमान योजना व नई बोजना से आप्त होने वाली 
प्रायों की गणना व तुलना करना फार्म योजना बनाने की क्लिया का अन्तिम चरण है । 
34 पूर्ण फार्म घोजना बनाने फा उदाहरण 
नीचे हम खण्ड 3'3 में वणित बजट विधि का प्रयोग जयपुर जिले के एक 
8 5 हैवटर के फार्म के लिए पुर्ण फसल योजना बनाने द्वेतु करेंगे । इस फार्म को हम 
कुमावत फारे' के नाम से सम्बोधित करेंगे। 
फार्म साधनों का मूह्याक््नन- सारणी 34 में कुमावत फार्म पर उपलब्ध 
साधनों की सूची दी गई है । सूची मे केवल वे ही साधन सम्मिलित किये गये हैं जो 
फसल योजना बनाने की प्रक्रिया में विशेष महत्त्व रखते हैं तथा सीमित मात्रा में 
उपलब्ध हैं फार्म पर उपलब्ध पशु शक्ति, मशीनरी, पशुशाला "आदि का इस सूची 
में उल्लेख यह मानकर नही किया गया है कि ये सब सुविधाएँ फार्म पर यथेप्ट मात्रा 
में उपलब्ध हैँ । 
सारणी 34 ५ िफ 
कुमाबत फार्म पर उपलब्ध साधन 





साधन मात्रा वह / 





.क्ृषियोस्य भूमि नम 


खरीफ सीचित रे कक! 'हैकदर 8 हा 
खरीफ झसीचित 355 हैक्टर हर 
रबी 5 हैववटर ॥; 
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साधन मात्रा 
2 मानव श्रम 
5 अगस्त-5 सितम्बर ]50 मानव दिन 
]5 अवदूवर-5 नवम्बर 250 मानव दिन 
॥5 मार्च-5 प्रप्रेल 50 मानव दिन 
3. घिचाई क्षमता 
0 फरवरी-[! मार्च 30 दिन 
4, नकद पूजी 5000 रुपये 





भौतिक साधनों के ग्रतिरिक्त कुछ अन्य प्रतिबन्ध और पूर्व-निर्धारित क्रिया 
कल्ाप भी फार्म योजना को प्रभावित करते हैं। इनमे किसान परिवार तथा फार्म 
की विशेष झावश्यकवाएँ, किसान की जोखिम उठाने की क्षमता, विषणन सुविधाएं 
श्रादि हैं। कुमावत फार्म के लिए भ्रन्‍्य प्रतिवन्ध तथा पूर्व-निर्धारित क्रिया-कलाप नीचे 
दिए जा रहे हैं-- 
]. परिवार के उपयोग के लिए-- 


देशी बाजरा 05 हैक्टर 

जौ 0-5 हैक्टर 

देशी गेहूँ 05 हैबटर 
2. फार्म पर उपयोग के लिए--- 

चरी 0*5 हैक्टर 

गाजर 05 हैवटर 


3. भ्न्य प्रतिवन्‍्ध -+ 

कल्याण सोना गेहें के लिए 

अन्तग्गत प्रधिकतम क्षेत्र 2 हैक्टर 

फार्म योजना में सम्मिलित फरने के लिए फसलों का प्रारम्भिक घुनाव-- 
साधनों तथा प्रन्य प्रतिवन्धों की सूची के पश्चात्‌ उन सभी फसलों कौ एक सूची 
बनाना है जो फामे पर सफलतापूर्वक उगाई जा सकती हैं। कुमावत फार्म के लिए 
निम्नलिसित फसनें उपयुक्त हैं : 

], बाजरा (संकर, भीचित) 

2 बाजरा ( देशी, प्रसीचित ) 

3, गुप्रार ( ध्रमीचित ) 

4. गेहूं ( कल्याण सोना, सीचित ) 
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- गेहूँ (देशी, सींचित ) 
« जीरा (सीचित ) 
. चरी ( सीचित ) 
» गाजर (सीचित ) 

योजनागत फसलों के लिए प्रति इकाई साधनों को प्रायश्यकता तथा शुद्ध 
झाय का ब्यौरा-सारणी 3'5 मे इस बारे में सब सूचनाएं प्रस्तुत हैं। सारणी के 
फसत वाले स्तम्भ में उस फसल की भ्रति इकाई विभिन्न साधनीं की आवश्यकता 
दिखाई गयी है । उदाहरण के लिए, एक हैक्टर संकर वाजरा के लिए ! हैक्टर 
सरीफ सीचित भूमि, 5 अगस्त से 5 सितम्बर तक की अवधि में !2 तथा ॥5 
प्रवटूवर से 5 नवम्बर तक की अवधि 30 मानव दिनो, तथा 500 रुपये की 
झावश्यकता होगी । सारणी 3 5 की प्रन्तिम पक्ति में विभिन्न फसलों की प्रति हैब्रटर 
प्रनुमानित शुद्ध भ्राय ही हुई है । शुद्ध श्राय की गणना कुल भाय मे से परिवर्तोी लागतो 
को घटा कर की गयी है । 


90० 3 फप 


सारणी 35 
कुमावत फार्म पर विभिन्न फसलो के लिए प्रति इकाई साधनों की ग्रावश्यकता 
एवं प्रति इकाई शुद्ध भ्राय 
साधन मात्रा सकर देशी गुआर गेहूँ जी गेहूं जीरा घरी गाजर 





बाजरा वाजरा क सो देशी 
भूमि 
खरीफ सीचित 5है. 3 0 0 0 0 0 0 ]0 
खरीफ भ्रसीचित 3 5है. 0 447 0 000 00 
रबी 5है., 0 00 [ 7 | 7 07 
मानव श्रम 
5 ग्रग.-5 सित. 
50 दिन 42 84]0 0 0 0 0 30 0 
5 अक्दू, 45 नव. 
250 दिन 30 4272 46 72 20 0 0 40 
5 मार्च-5 पप्रेल 
50 दिन 0 0030 20 24 22 0०१00 
सिंचाई 
0 फरवरी-4 मार्च 
30 दिन 0 07 के 0 - $#-ज 75.3. 8 ते 


नकद पूजी 5000 रु. 500 400 50 800 400 500 300 400 800 
3० 22400: 0 स्‍क:- 720:2 400 ज 27720 677 कफ कीदिक 2 22:56 72 कद >क 22 आकर 
शुद्ध भ्ाय (रु ।है ) 46 623 830 625 50 225 850 ५50 750 
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फसल योजना बनाना--सारणी 36 में फसल योजना तैयार करने की 
विधि को समझाया गया है । फसल योजना बनाते समय सर्वेप्रथम निर्धारित क्रिया- 
कलापो को सम्मिलित किया गया है | इसक्के बाद सवसे अधिक शुद्ध आय वाली फसल 
(गेहँँ कल्याण सोना) को शामिल क्या गया है । किसान इस फसल के अन्वगंत 2 
हैवटर से अधिक क्षेत्रफल नही रसना चाहता झत इस फसल के अम्तगंत क्षेत्रफल की 
गणगीा करते समय इस बात को ध्यान में रखा गया कि साधनों के उपलब्ध होते हुए 
भी इसके अ्रन्तगंत 2 हैक्टर से प्रधिक क्षेत्रपल नही रसा जाय । चूंकि सिंचाई मात्र 
] 9 हैक्टर गेहूँ (कल्याण सोना) के लिए ही उपलब्ध है अत. इतना ही क्षेत्रफत इसके 
अन्तगंत रखा गया है । गेहूँ कल्याण सोना के वाद संकर बाजरा को फिर उससे कम 
शुद्ध झ्राय देने वाली फसलों को शामिल किया गया है। सारणी 3:6 की अन्तिम 
पत्रित में फसल योजना के वाद शेप साधनों की मात्रा दी गई है । सारणी 36 में 
जिन भ्रको को वाकस में रखा गया है वे उस साधन की मात्रा को इंगित करते है जो 
योजना मे सम्मितित की जाने बाली फसल के अन्तगंत अधिकतम क्षेत्रफल को 
निर्धारित करता है । 

अनुमानित आय का विधरण-फार्म योजना बनाने में झन्तिम चरण पनु* 
मानित झ्राय का विवरण तैयार करना है ) सारणी 37 में कुमावत फार्म पर सवीन 
फसल भोजना से होने वाली आय का विवरण दिया गया है ! सारणी 37 के 
अनुसार नवीन फ्सल योजना से किसान को 3,966-50 रुपये की शुद्ध भाग होने 
की सम्भावना है । 
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परिच्छेद चार 


फार्स व्यवसाय का अभिलेखन 





प्रत्येक किसान का मुख्य उद्देश्य अपने फार्म व्यवसाय से अधिकतम आय प्राप्त 
करना होता है | इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उसे विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने होते 
हैं। इन निर्ंयों के लिए अनेक प्रकार के श्लॉकड़ो की झ्रावश्यकता होती है, जैसे फार्म 
पर उपलब्ध साधनों की मात्रा, विगत वर्षों में लागत, श्रामदनी, आगत उपयोग, 
फसल व पशुधन उत्पाद सम्बन्धी आँकड़े, फार्म की वित्तीय और भौतिक दशाओ से 
सम्बन्धित आँकड आदि । फार्म पर लिए जाने वाले उद्यमों की संख्या अधिक होने के 
कारण इस प्रकार के सभी आँकडो को सही-सही स्मरण रखना कठिन ही नही प्रायः 
असभव है । अत* एक फार्म व्यवसाय को दक्षता से चलाने के लिए आवश्यक है कि 
प्रतिदिन का लेखा-जोखा सही व सुचारु रूप से रखा जाय । 
4] फार्म श्रभिलिखन से लाभ 

फार्म अभिलेखन से किसान को कई लाभ है। इनमें से कुछ मुख्य निम्न 
प्रकार हैं : 
. अभिलेख निम्न तथ्यों को प्रदर्शित करते हैं। 

(अ) फसलों व पशुधन से श्राप्त उपज, 

(व) फार्म व्यवसाय से वाधिक आय व व्यय, लाभ या हानि, 

(स) आय के स्रोत तथा व्ययों के उद्देश्य, 

(द) पूंजी निवेश में घटत-बढ़त, 

(ये) मानव श्रम तथा अन्य वस्तुओं की आवश्यकता, 

(र) विभिन्न कृषि कार्यों का समय तथा मानव श्रम का मौसमी वितरण, 

(ल) उधार लेन-देत, 

(व) घरेलु भ्रावश्यकताओं की पूर्ति मे फार्म का योगदान, 

(स) परिवार का फार्म व्यवसाय मे योगदान । 
2. इन तथ्यों की जानकारी किसान को अपना फार्म-ब्यवस्ताय समझने व उसका 
विवेचनात्मक विश्लेषण करने में सहायक होतो है, जिससे-- 

(भ) उसके सामने अपने फार्म व्यवसाय को सदह्दी तस्वीर प्रा जाती है, 
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(व) वह भपते फार्म व्यवसाय की वाधिक प्रमति की दर को माप सकता है, 
(से) उस्ते अ्रपने फार्म व्यवसाय की अच्छाइयो का पता चच जाता है, जिसके 
आधार पर वह भविष्य में अपने व्यवसाय में सुधार कर सकता है। 
(द) वह फामें योजना सही तथ्यों व आँकड़ों की सहायता से बना सकता 
है तथा क्रियान्वित की मई योजनाओं का सही सूत्याकव कर सकता है । 
(ये) उत्ते फार्म व्यवधाय हेतु ऋण लेने व उसकी भदायगी की योजना बनाने 
में सुविधा रहती है । 
42 फार्प अ्रभितेखों के प्रकार 
फार्म अभिलेसी की किस्म और स्थरूव कार्म व्यवसाय के श्राकार, किसान के 
उद्देश्य और उसकी शिक्षा के स्तर पर निर्भर करते है! एक सरल फार्म अभिनेस 
पद्धति में निम्नलियित प्रकार करे अभिवेखो दस समावेश होना चाहिए : 
], दैनिकी 
2, फार्म का सासचित्र 
3 सम्पत्ति सूची 
4. फार्म आय-व्यय अभिलेस 
5, उद्यम अभिनेष 
6, ऋण और उसकी अदायगी का लेखा 
7 पूरक अभिलेस * 
8, अभिततेसों का सारांश प्रपत 
दैनिश्री->यह एक स्मृति पुस्तिका है । इसमें फार्म पर होने वाले सभी प्रकार 
के लेन-देन को तुरन्त लिप लिया जाता है। इसमें ध्यवयाम सम्बन्धी सुस्य सुचनाप्रों 
तथा निरीक्षण के समय ज्ञात मुख्य हिन्दुओं को भी लिसा जा सफता है, जैसे वौमाई, 
सिचाई, कटाई आदि वाया समय, मोसम सम्बन्धी परिवर्तन, वर्षा, पाला झ्ादि को 
विवरण । 
दैनिकी वा आकार छोटा होना चाहिए ताडि दिशाव इसको प्रासानी से 
जेब मे रस सके । यह एक स्थाई भभिनेस है ब्रतः इसमें प्रयुक्त कागज अच्छी 
किस्म झा होने के साय-साय पत्की जिहर में दा होना भाहिए। ईविकी में सभी 
प्रकार के लेन-देतों को सुम्पप्ट लिया जाना चाहिए, ताकि बाद में इन्हें अन्य 
अभिलेसो में तिससे से कियो प्रकार की परेशानी नहीं हो । 
कार्मे का मानचित्र--ऊ्ार्म कया मानचित्र एक बढुत उपयोगी अ्रमिलेस है । 
मानचित्र में सोतों के प्रकार, उमझा क्षेतरद्धत तबा स्थिति के साचन्याथ उनमें बोरई 
गई फसलों को दिव्या याता है । अपनाये गये फसद चक्त, विभिन्न यीतोंम भूमि 
की किस्म, प्रयोय वी बई साद तथा भन्‍्य मझागतों की मात्रा श्रादि का विवरण भी 
लिप जाता दूँ 
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(बे) पशुधन झमिलेख--इसमें फार्म पर रखे जाने वाले प्रत्येक किस्म के पशुझों 
अर्थात्‌ काम करने वाले, दूध देने वाले तथा अन्य प्रकार के पशुग्रों के लिए अलग 
श्रलग तेखा रफ़ा जाता है । प्रत्येक किस्म के पशुओं के लेखा में उतके लिए प्रयुक्त 
औगतों का विस्तृत विवरण--जैसे चरी, बरसीम, हरी घास, भूसा, कड़बी, दाना, 
दवाइयां, श्रादि की मात्रा तथा कीमत शौर पशुम्रों की देसभाल तथा लिताने-पिल्ाने 
पर सगे वैतनिक श्रम के दिनो की सख्या तथा मजदूरी होता है। दुध देने वाले 
पशुओं के लेखा मे आगतो के विवरण के अतिरिक्त दूध की मात्रा तथा उसका मूत्य 
भी लिखा जाता है । 


ऋण शभौर उसकी झदायगी का लेसा--इस अभिलेख के प्रत्येक प्रपत्र के दो 
भाग होते हैं >ऋण तथा मुगतान । ऋण के अन्तर्गत ऋण का अकार [ग्रत्प, मध्य 
यथा दीर्घकालीन), उद्देश्य, ब्याज दर, स्लोत तथा समय का विवरण लिखा जाता है ! 
भुगतान के अन्तर्गत मूलधन तथा ब्याज के रूप में भुगतान की गई राशि, भुगताव 
का समय तथा जिस व्यक्ति या संध्या को भुगठान किया गया उमका नाम लिखा 
जाता है । 


पूरक अप्रिलेस--उपयु क्त छ प्रकार के अभिलेसो के ग्रतिरिक्त आवश्यकता- 
नुमार, कुछ प्रस्थ अधितेस फार्म पर रखे जा सकते है, जिन्हे पूरफ अभिलेस कहते 
हैं। इतमे श्रम और शक्ति ्भिवेख तथा फामे उत्पादों व सेवाओं के फ्रार्मे परिवार 
द्वाश उपभोग का लेसा आदि प्रभुख है । 


अगितेशों का सारांश प्रयश्च-- एक आदर फार्म अभिलेख पुस्तिका में विभिन्न 
प्रकार के अभिलेखों के साराश प्रपत्त भी शामिल करिए जाने चाहिए । इनसे फार्म 
व्यवसाय के आथिक विश्तेषण में बहुत सहायता मिलती है । बालमव में अभिलेशों 
का साशंश त्तपार करना व्यवत्ताय के विश्वेषण का ही प्रारम्भिक चरण है। इन 
प्रपयों में आय व्यय का साराश तथा तिवल सम्पत्ति का विवरण श्रमुख है ) 
4-3 फार्स परिसम्पत्तियों का सूल्यांकन 

फार्म परिसस्पत्तियों का मूत्योडत सम्पति सूरी व निबल सम्पत्ति विवरण 
तैयार करने तथा धाय अभ्राकलच के लिए ग्रावश्यक होता है । परित्म्पत्तिगों का सही 
मूल्योकत करना एक कठिन कार्य है। गलत मूह्याकेस के कारण नियल मम्पत्ति 
विवरण तथा भाग विवरण फार्म व्यवसाय की सद्ठी तस्वीर नही दर्मा वारयेगे । 

परिमस्पत्तियों के मूल्योकस की विधि परिसस्पति की किस्म भर प्रयोगन 
पर निर्मेर करतो है । मूत्याकन की दुछ अ्रचवित्त विधियी का संक्षिप्त विवरध नीचे 
किया गया है + 

जिवल बिय्ी कीपत--निवल विज्नी कीमत परिसम्पत्ति को च्तेमान बाजार 
मोमत में से विक्री को सागतें घटा कर जात की जाती है। मह विधि उस 
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परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए उपयुक्त है जो, मुख्य रूप से बाजार में बेचे जाने 
के लिए हैं, उदाहरणार्थ विभिन्न प्रकार के फसल उत्पादन, पशुधन. श्रादि । 

मूल्य छास रहित भूल लागत- इस विधि के अन्तगंत परिसम्पत्ति का 
मूत्यांकव उसकी मूल लागत में से उस समय तक का मूल्य हास घटा कर किया 
जाता है। यह विधि फार्म मशीनों यन्त्रो, उपकरणों तथा पशुधन के मूल्यांकन के 
लिए उपयुक्त है । 

मूल्य छास रहित प्रतिस्थापन लागत--यह विधि दीर्घावधि तक चलने वाली 
परिसम्पत्तियो, जैसे फार्म भवन, मिचाई की पक्की नालियाँ आदि, के मूल्यांकन के 
लिए उपयोगी है । इस विधि के अन्तगंत परिसम्पत्ति का मूल्यांकन वर्तमान परि- 
स्थितियों मे उसकी प्रतिस्थापन लागत में से उठ समय तक का मूल्य हास घटाकर 
किया जाता है । 

लागत या बाजार भाव जो भी फम हो--इस विधि के प्रन्त्गंत परिसम्पत्ति 
का मूल्यांकन उसकी मूल कीमत या वर्तमान बाजार भाव, जो भी कम हो, के आधार 
पर किया जाता है। यह विधि का साधारणतथा बाजार मे खरीदी गई वस्तुपो, जेसे 
उर्वरक, बीज, पशु भ्राहार आदि के मूल्याकन के लिए उपयोगी है । 

झाय फा पृ'जोकरण--यह विधि उन परिसम्पत्तियो के मूल्यांकन के लिए 
उपयोगी है जिनसे दीघाविधि तक झाय प्राप्त होती है जैसे फार्म भूमि, फलोद्यान 
झादि । पूजीकरण का तात्पय॑ परिसम्पत्ति से भविष्य में होने वाली सम्भावित कुल' 
श्राय का बदूटाकरण विधि द्वारा वर्तमान मूल्य ज्ञात करना है। इस विधि में निम्न 
बातें भ्रावश्यक हैं । 

(प्र) वापिक शुद्ध आय 

(ब) बट्टा दर 

वापिक शुद्ध आय परिसम्पत्ति से होने वाली सकल झाय में से कुल लागत 
को घटाकर ज्ञात की जाती है। प्रायः लम्बी अवधि के पूंजी विनियोजन पर बैंकों 
द्वारा दी जाने वाली ब्याज दर को वट्ठादर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है । 
वट्टाकरण का सूत्र निम्न प्रकार है : 


भ 
ईमान मूल्यनन >-- -+ नये पी हल रा 
बर्तमान मूल्यरत तफक्का 6 कु श् तय्छ 


जबकि , भय , भ9 «««««« » भें. परिसम्पत्ति से |, 2 न वर्षों मे 


प्राप्त होने वाली सम्भावित शुद्ध आय है तथा व बटुटा दर है (प्रति रुपया प्रति 
वर्ष) | यदि परिसम्पत्ति से भविष्य में होने वाली सम्भावित शुद्ध आय सदेव समान 
रहने की सम्भावना हो तो वर्तमान मूल्य निम्न सूत्रों की सहायता से ज्ञात किया जा# 


' सकता है : 
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आवश्यक है। मूल्य छ्वास के आकलन की अनेक विधियां हैं, जिनमें से तीन सामान्य 
रूप से प्रचलित हैं । 


सीधी रेशा पिधि--इस विधि के अनुसार परिसम्पत्ति की मूल लागत में से 
उसका कवाड़ मूल्य घटाकर शेष फल में परित्म्पत्ति के सम्भावित उपयोगी कार्यवगल 
के वर्षो की सख्या का भाग देकर मूल्य हास की गणना की जाती है। उदाहरणा्थे, 
एक बैलगाड़ी की मूल लागत 2000 रुपये, अनुमानित उपयोगी कार्यकाल 0 वर्ष 
तथा कबाड़ मूल्य 200 रुपये है तो गाड़ी का वाधिक मूल्य ह्वास निम्न प्रकार 
निकाला जायेगा-- 
मूल लागत-कवाड मूल्य 


वापिक मूल्य छास 5->- र 
गत्म हे उपयोगी कार्यकाल (वर्षो की सख्या, 





__2000 - 200 
क 0 
४०80 रुपये 
इस विधि द्वारा झआकलित मूल्य हास परिसम्पत्ति के सम्पूर्ण उपयोगी कार्यकाल 
में समान रहता है! परन्तु वास्तव मे मूत्य हास श्रति वर्ष समान नही होता है। 
प्रायः मूल्य वास वस्तु की उपयोगी आयु मे वृद्धि के साथ कम होता जाता है । इस 
प्रकार यह विधि परिसन्पन्ति के वास्तविक मूल्य तथा मूल्य ह्वास को सही रूप में 
प्रदर्शित नही करती है। परन्तु सरल होने के कारण यह विधि सब से ब्रधिक 
प्रचलित है । कक 
हाप्तमान अ्रवशेष विधि--इस विधि मे वर्ष-प्रति-वर्ष मू य-हास की एक 
ही नियत दर वर्ष के प्रारम्भ में परिसम्पत्ति की ग्रवशेष कीमत पर लगाई 
जाती है। मूल्य हास की दर 700 को परिसम्पत्ति की अनुमानित उपयोगी आयु 
के वर्यों की संझ्या से विभाजित कर भ्राप्त की जाती है। इस प्रकार * प्राप्त हुई मूल्य 
हास की दर प्रतिशत मे होती है । इस विधि द्वारा आकलित मूल्य ह्वाम परिसम्पत्ति 
के कार्यकाल के आरम्भिक वर्षो मे अधिक तथा वाद के वर्षों में कम होता है। 
मूल्य प्राकलन करने के लिए परिसम्पत्ति की मूल लागत मे से कबाड़ मूल्य को नही 
घटाया जाता है। उपयोगी झ्रायु के अन्त में शेष रही राशि को, जो कभी भी शून्य नही ) 
होती है कवाड मूल्य समर्क लिया जाता है। इस विधि के प्रयोग का एक उदाहरण 


नीचे दिया गया है : 
बेलगाड़ी की कीमत ज्न्2000 स्पये 
अनुमानित उपयोगी कार्यकाल 55 0 वर्ष 


मूल्य हास की गणना : 


78/फार्म प्रबन्ध 
7, परिप्म्पत्ति की आयु धनम्त हो -- 


वर्तमाव मूल्यज _*ं _ 
ब 
जबकि : 
भच्न्वाधिक शुद्ध श्रय 
नन्‍वटूटा दर (ब्रति रुपया प्रति बे) 
2. परिसस्वत्ति को आयु सोमित हो-- 


न 
वर्तेमान मूल्यनू-..ह (व) |या 
व (4+ब)ते 
जबकि, 
भन्‍न्वाधिक शुद्ध आय 
बन्‍्न्यदूटा दर (प्रति रुपया प्रति बंप) 
न>अनुमानित झायु (बर्षों पे) 
परिसम्पत्ति मे प्राप्त होने वाली भविष्यत्कालिक प्राय व बटु्‌टादर का सह 
प्रनुमाव लगाना प्राय. कठिन होता है । झन इस विधि का उपयोग सर्देव दुसरी 
विधियों के साथ करना चाहिए । 
44 मूल्य हास श्राकसन की विधियाँ 
किसान अपने फार्म से उत्पादन लेने के लिए कई प्रकार की परित्स्पत्तियाँ 
कैंप करता है। इन परिसम्पत्तियों की उपयोगी जाए में बहुत अन्तर होता है। जित 
वस्तुओं का उपयोगी कार्यकाल एक वर या इससे कम होता है, जैसे बीज, ताद, 
विभिन्न प्रकार के रसायन आदि बे पूरी वोमत वर्ष विशेष में होने बाली संचालन 
लागत में सम्मिलित करलो पाती है । परन्तु बहुत सी परिसम्पत्तियों का उपयोगी 
कार्यक्राल बहुत सम्बा होठा है। ऐमी वस्तुओं को बुरी कीमत को किसी एक वर्ष मे 
होने वाली सचालन लागत पे सम्मिलित नही करना चाहिए क्योकि ये कई वर्षो ७0 
फार्म पर उत्पादन लेने मे सहायक होती हैं । परन्तु इनकी लागत का 'उचित प्रश' 
प्रत्येक वर्ष की संचालन तथा नियत लागतो में, जब तक इन वस्तुओं की खरीद-कोमत 
वसूत्त ने ही जाय, सम्मिलित क्रिया थाना चाहिए । बस्तुओं के मूल्य में उपयोग तथा 
अडु के कारण अवमृल्यन होता है। परिसम्पत्ति की मूल लागत के उस भ्रश को यो 
किसी व की लागतों से शामिल किया जाता है, उस दे का मूल्य हास बहने हैं। 
अभ्रचलन के कारण परिसम्यत्ति के लय में जो क्रमो होतो है उसे विमत छागतों में 
और उपयोग के कारण हुई मूल्य मे कमी को संचालन लागतो में शामिल क्रिया 
जाता है । 
फार्म परिसम्पत्तियों का सही मूल्यांकन करने के लिए मूल्य हा ज्ञात कला 
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आवश्यक है। मूर्य छास के आकलन की अनेक विधियां हैं, जिनमें से तीन सामान्य 
रूप से भ्रचलित हैं ! 


सौघी रेखा पिधि---इस विधि के अनुसार परिसम्पत्ति की मूत लागत में से 
उसका कयाड़ मूल्य घटाकर शेप फल मे परिसम्पत्ति के सम्भावित उपयोगी कार्मकाल 
के वर्षो की सस्परा का भाग देकर मूल्य हास की गणना की जाती है। उदाहरणार्थ, 
एक बैलगाड़ी की मूल लागत 2000 रपये, श्रनुमानित उपयोगी कार्यकाल 0 वर्ष 
तथा कबाड़ मूल्य 200 रपये है तो गाड़ी का वापिक मूल्य ह्वास तिम्न प्रकार 
निकाला जाग्रेगा-- 


_ मल लागत-कबाड मूल्य 
खिन्न्न्क्नाच््ननर दा शत ला 
उपयोगी कार्यकाल (वर्षों को सख्या, 





बाविक मूल्य हास 


2000 - 200 
40 


>-80 रुपये 


इस विधि द्वारा प्राकलित मूत्य हास परिसम्पत्ति के सम्पूर्ण उपयोगी कार्यकाल 
में समान रहता है! परन्तु वास्तव में मूत्य छास प्रति वर्ष समान नहीं होता है। 
प्रायः मूल्य हास वस्तु की उपयोगी आयु में वृद्धि के साथ कम होता जाता है। इस 
प्रकार यह विधि परिसन्पन्ति के वास्तविक मूल्य तथा मूल्य हास को सही रूप में 
प्रदर्शित मही करती है। परन्तु सरल होने के कारण यह विधि सब से अधिक 
प्रचलित है । ५ 
हाप्तमान प्रवशेष विधि-“इस विधि में वर्ष-श्रतिन्व्प मूं य:छवास की एक 
ही नियत दर वर्ष के प्रारम्भ में परिसम्पत्ति की भ्रवशेष कीमत पर लगाई 
जाती है। मूल्य हास की दर 00 को परिसम्पत्ति की अनुमानित उपयोगी आगु 
के व्यों की संख्या से विभाजित कर प्राप्त की जाती है। इस प्रकार « प्राप्त हुई मूल्य 
'ह्वास की दर प्रतिशत में होती है । इस विधि द्वारा आकलित मूल्य ह्वाम परिसम्पत्ति 
के कार्यकाल के आरम्भिक वर्षो में अधिक तथा बाद के वर्षों में कम होता है। 
मल्य प्राकलन करने के लिए परिसम्पत्ति की मूल लागत में से कबाड़ मूल्य को नहीं , 
चटाया जाता है। उपयोगी आयु के अन्त मे शेप रही राशि को, जो कभी भी शून्य नही 
होती है कबाड मूल्य समर्भ लिया जाता है। इस विधि के प्रयोग का एक उदाहरण 





नीचे दिया गया है ; 
बैलगाड़ी की कीमत +-52000 झ्पये ः 
अनुमानित उपयोगी कार्यकाल ८ 0 वर्ष 


मूल्य हास की गणना : 
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7” 7 वर्ष-अंडों का योग विधि--इस विधि द्वारा आकलित मूल्य हास, हाममान 

अवशेप विधि के समान ही, परिप्तम्पत्ति के कार्यकाल के आरम्भिक वर्षोमे अधिक 
तथा बाद के वर्षो मे कम होता है । इस विधि के अनुसार मूल्य हास की गणना 
निम्नलिखित चरणों मे की जाती है । 

(क) परिसम्पत्ति की मूत लागत में से उसका कवाड मूल्य घटाया जाता है। 

(ख) परिसम्पत्ति के अनुमानित उपयोगी कार्यकाल के सभी वर्षो के अंकों 
का योग किया जाता है । 

(ग) चरण (क) मे आकलित राशि को चरण (ख) मे प्राप्त योग से विभाजित 
कर दिया जाता है । 

(घ) वर्ष विशेष का मूल्य हास ज्ञात करने के लिए चरण (ग) में प्राप्त 
भाज्यफल को उस वर्ष के आरम्भ मे परिसम्पत्ति के शेष रहे उपयोगी 
कार्यकाल के वर्षो की संख्या से गुणा कर दिया जाता है | इस प्रकार 
प्राप्त भुणनफल उस वर्ष का मूल्य हास होता है । 

इस विधि का प्रयोग निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है : * 


बैलगाडी की कीमत उू+2000 रुपये. _ 
कवाड मूल्य जे 200 रुपये. ' ह 
अनुमानित उपयोगी कार्मकाल बन 0 ब् 


मूल्य छास की गणना 
(क) मूल लागत - कवाड़ मूल्य 
2000 - 200 
६ ]800 रुपये 
(ख) वर्षो के भ्रको की संख्या का योग 
0--9--8+7--6--5-4+-3+2-5555 


मूल लागत - कवाड मूल्य 
--२२७०----३-- 7777.“ के 
वर्षो के झको की सख्या का योग 


(ग) 


__800 
|... उठ 
/  --32*73 रुपये 
, (घ) मूल्य हास 
पहला वर्ष - 32 73 ८ 40:7327:30 रूपये 
दूसरा बय - 32 732८9 294 57 रुपये 
- तीमरा वर्ष - 32 732८8 +-268] 84 मरूपये 
इसी प्रकार स्रन्य वर्षों के मूल्य हास की गणना की जा सकती है , - 
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इस विश्ि डारा कद वर्ष विज्ञेप का 
से भो चात किया जा सकता है ; 


7 मूल्य छा निम्न सूत की प्रहायता 
रथ हाक्ष बज 2 (मू 


. “नक् आ० ०-५५, लानत _. केकाड मूल्य) (७ _ व+-) 
न ले) 
जबकि, 


वे>- वर्ष जिसके ल्लि 


मूल्य छू निका। है (संल्या में) यदि पांचवें व 
० मृल्य हास ज्ञात में बा के 2 पर 5 तिख। 
जाय + 
न अनुमानित जउपयागी आयु (बच में) । 
शल्य छत आ व का चुना: करते 6: दो बातों को मे 
रखना पाहिए , ।, ऐसी होनी चाहिए जो विचाराध्षीज परिसम्पत्ि मूल्य 
हैई कमी को वोक-ठीक देर्शा सके और जि से 2, आवश्यक गणना तापूबंक 
थे जा सके । 
फासे भ्रभिलेशों का विश्लेषण 
कार्य अभिनेसे में लिखे झा 7 उच्च तक को: विशेष उपयोग 
नही है जब कक ठीक 7श तैयार २३ मुच्ति विश्लेषण नही 
कर लिया ज। । विश्लेषण से प्रा परिणामों से ही फ्राम व्यवसाय #) आधि 
स्थिति पैथा बर्व भर में किये ५; ये कार्यों असफलता का गेषन 
होता है 
में की आधिक स्थिति के साप 
'ा्म व्यकसाय की आधिक स्थिति जानने के लिए परिसम्पत्ति 
वरण त॑ किया । निदल्न परिसम्पत्ति बैरण तैयार था उसके 
विश्लेषण की वि का वर्णन नीचे किया जा 
निकल परिस्तम्पत्त विधरण-.. यह फार्म व्यवस। की आधिक स्थिति को 
है । इसमे फार्म व्यवश्नाय बस धित सभी परिसम्पत्तियो तथा 
भ्रो का सहो-सही वर्णन किया गाता है। है सेको सो भागो मे विभाजित किया 
गावा है | एक भाग में परिस: ग के लिपि जवा है तक बैसरे आग ने 
देयत,ओों कु म्पत्तियां के के अच देवताओं को पाने के जो शेय 
चचता है उसे निबत कर म्पत्ति कहते हैं + 
विम्लेपण में सुविधा के चिए परिसम्पत्तियो त्ग्े 
परकानिक त्तेयाँ तथा दीबंफ्ानिक 
8 उभाजित करके सिखा जाता ३ ! 
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चालू परिसम्पत्तियां--वै परिसम्पत्तियाँ जो- एक वर्ष से 7कम समय में 
व्यवसाय में पूर्ण रूप से काम में आ जाती हैं या जिन्हे आसानी से (वेंचकर) नकदी 
में बदला जा सकता है, चालू परिसम्पत्तियाँ कहलाती है। बीज, खाद, दाना, भूसा, 
नकद धनराशि आदि चालू परिसम्पत्तियो के उदाहरण हैँ । ०2 7 
मध्यकालिक परिसम्पत्तिया-ये परिसम्पत्तियाँ फार्म व्यवसाय में एक से 
अधिक वर्षो में पुर्णरूप में काम भे झ्राती हैं तथा इन्हें आसानी से नकदी में नहीं 
परिवर्तित किया जा सकता है, उदाहरणार्थ फार्म मशीनरी, यन्व, उपकरण, 
बेल आ्रादि ५ गे ७ आप 
/. ह्थिर परिसम्पत्तियाँ-“इन परिसम्पत्तियों को नकदी मे बदलना अंहुत ही 
कठिन होता है तथा ये बहुत्त वर्षी तक व्यवसाय के उपयोग में झ्राती हैं, जैसे भूमि, 
भवन आदि । 
परिसम्पत्तियों के अनुसार ही, देयताग्रो को भी तीन श्रेणियों में बिभाजित 
किया जाता है। ये श्रेणियाँ हैं, चालू देयताएँ, मध्यकालिक देयताएँ तथा दीधकालिक 
देयताएँ । न 
चालू देवताएँ-- ऐसे दाकिव जिनका भुगतान एक वर्ष)से-कम समय में करना 
होता है, जैसे फसल ऋण । मे इन 3 
मध्यक्नालिक देयताएं--जिन देयताओ का भुगतान एक से भधिक वर्षों मे 
करना होता है, मध्यकालिक देयताएँ कहलाती हैं, जेसे मध्यकालीन ऋण) _ * है 
- दौर्घकालिक देयताएँ-- इन देयताओ का भुगतान मध्यकालिक देयताओों से भी 
अ्रधिक तम्बे समय में करना होता है, ज॑ंसे दीघंकालीन ऋण । 07 
मध्यकालीन अथवा दीर्घकालीन ऋण की किरेते जिस मपे में देश: होती है 
वह राशि उस वर्ष की चालू देयताओं मे सम्मिलित हो जाती है। आओ हक 
४एण ““ निवल परिसम्पत्ति वितरण प्राय वर्ष के अन्त में बनाया जाता है । परन्तु 
आवश्यकता पड़ने पर वर्ष के वीच में भी बनाया जा सकता निवल' परिसम्पत्ति 
विवरण का एक उदाहरण सारणी 4 ] में दिया गया है। (7 
7. विवल परिसप्पत्ति विवरण केवल परिसम्पत्तियो तेथा देयताओों के निरपेक्ष 
प्रन्तर को दर्शाता है। यह राशि वाई बार फार्म व्यवसाय की सही प्राथिक स्थिति को 
प्रकट नहीं कर पाती हैं। भव. निबल अरिविशति: विवरण का 
प्रावश्यक होता है । 3 कह । 
निवल पूंजी भमुषात- कुल परिसम्पत्तियों तथा कुल देयताओं के भवुपात 
को निवल पूजी अनुपात कहते हैं। यह दीवंवाल के लिए व्यवसाय दी आशिक गुरक्षा 
को दर्शाता है । दी किसानों के निवल पू जी झनुपातों के) गणना नीचे वी गई है-- 











कुल परिसम्पत्तियाँ . _ भा अर 
| निवल पूजी अनुपातत--- जल इवतानू मल 
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(गे) यारिवारिक श्रम की चग्रारोपित लागत | 
(घ) मशीनों, यस्त्रों, उपकरणों फार्स भयनों आदि की मरम्मत लागत । 
(ड) नई मशीनों, यन्‍्नरो उपकरणी आदि की लायत । 
(च) नये फार्म भवनों के निर्माण वर्तमान भवनों में परिवर्तन तथा वृद्धि झादि 
की लायत । 
(छ) दूरभाष, विद्युत, ई धन आदि की लागत । 
(ज) किराया की सुविधाओं से फार्म कार्यो को करवाने की लागत । 
(के) अत्पकालीव ऋणों पर व्याज । 
(ये) फार्म सम्पत्ति मैं कभी १ 
मध्यकालीन तथा दो्धकालीन ऋण पर दिये गये ब्याज को तथा फार्म प्रचालक 
के कार्य के मूल्य को फार्म व्यय के ग्रस्त्गंत सम्मिलित नही किया जाता है । सम्पत्ति 
मंदो पर दिये गये ब्याज को यदि फर्म व्यय में सम्मिलित कर जिया जाता तो 
विभिन्न फार्मो पर होने वाले खचों की तुतवा करना सम्भव नहीं होता, क्योंकि कुछ 
फार्म पूर्णतया स्वय्य को पूँजी से चलते है तथा कुछ उधार की पूजी से 
फार्म प्रचालक के स्वय के श्रम का मूल्य बन्यत्न फार्म झआयो की गणना करते 
समय उपयोग में लिया जायेगा । 
फार्म पर किसी एक वर्ष में या तो फार्म सम्पत्ति में वृद्धि होती है या कमी । 
एक ही साथ वृद्धि तथा कर्मी दोनो नहीं हो सकती 
आय-व्यय विवरण सारणी 4 2 में दिखामा गया है । 
सारणी 42 
फार्म आय-ब्यय विवरण, 9........ 


हनन क++++न०+> » पुगर्स 








सकद तल शा 


(रुपयों में) 
प्राध्तियाँ व्यय 

4. फसलो की दिक्की 3. वस्तुय्री की लागत 
नकद नाना ज+ बीज आज 
उद्चार दलित खाद नल 
2. पशुधन उत्पादों की विक्री उर्वरक जिणजणण 
नकद जज चारा जा 
उधार आता दाना लाज5 
3. पशुधन को बिक्ी रसायन न 
स्ल््ल> 


उधार (दा अत काल अकाल, 





88/फार्स प्रवन्ध 


पूजी का वर्ष के आरम्भ में मून्य +प्‌जी का वर्ष के अन्त में मुल्य 
लिए 577777777.77४४ 
इस आय मापक का मुख्य लाभ यह है फि इससे फार्मो की अपेक्षा किसानो 
की परत्पर तुलना करता सम्भव है ' यह किसान को पूजीपति की भ्रपेक्षा श्रमिक के 
रूप में प्रलक्षित १.रती है । 
इस झाय में परिवार द्वारा प्रयुक्त फार्म उत्पदो का मूत्य सम्मिलित नही 
होता है अतः इसकी तुलना प्रन्य धन्धों में कार्यरत व्यक्ति के वेतन से करना सम्भव 
नहीं है । 
प्रचालक का उपार्जेन--यह प्रचालक या किसान द्वारा फार्म पर किया गया 
श्रम तथा प्रबन्ध का बुल शुद्ध प्रतिफल है। इसमें फासे परिवार द्वारा उपयोग में 
लाये गये फार्म उत्पादों. का मूल्य भी शामिल होता है १ 
प्रवालक का उपार्णवरूप्रचालक की थाय न फार्म सुविधाओं का मृत्य 
इसका मुख्य लाभ यह है कि इसकी सीधी तुलता भ्न्य धन्धों में कार्यरत 
व्यक्ति वेः वेतन से की जा सकती है । 
पारिवारिक धम दा उपार्नेत--यहु शिसान और उसके परिवार के अच्य सदस्यों 
द्वारा फार्म पर किये गये श्रम और प्रवस्ध का प्रतिफल है । इसमे फार्म परिवार द्वारा 
उपयोग में साथे गये फार्म उत्पादों का मूल्य भी शामिल होता है । इसकी गणना 
प्रचातक के उपार्जन में पारिवारिक श्रम के आरोपित मुल्य को जोड़ कर की जाती 
है । पारिवारिक श्रम के मूल्य की गणवा क्षेत्र में उसी प्रकार के कार्यों के लिए 
प्रचलित परारिश्नमिक की दरों पर की जानी चाहिए । 
पारिवारिक श्रम वा उपार्जन्+-+प्रचालक का उपार्जन+पारिवारिक श्रम 
का झारोपित मूल्य 
कार्म श्राय के इस मापक को फर्मों की परस्पर तुलना करने के तिए उपयोग 
मे मही लिया जा सकता है क्योकि विभिन्न फ्रा्मों पर पारिवारिक श्रम की मात्रा 
अलछग-भलग हीती है! 
समस्त फार्म श्रम का उपार्जेन--मह किसान, उसके परिवार के ग्रत्य सदस्यों 
तथा बैतनिक श्रमिकों द्वारा फार्म पर किये यये कार्य का प्रतिफल हैं। इसकी गणना 
पअ्रचालक के उपार्जन में पारिवारिक श्रम के भारोपित मूल्य तथा वैतनिक श्रम के 
भल्य को जोड़ कर की जाती है । 
|. समस्त फार्स श्रम का उपाजनल्‍ल्प्चालक का उपाजेन--पारिवारिक श्रम का 
श्रारोपित मृत्य-++ वेत्तनिक धरम का मल्‍्य 
यूजी निवेश पर प्रतिफल--यह फार्म पर पूजी निवेश दी लाभदायकता का 
सूचक है । इसकी गणना फार्म आय से फार्म परिवार द्वारा उपयोग में खाये गये 
उत्पादों के मूत्य को जोड़कर तथा प्रवालक के श्रम का आरोपित मूल्य घटाकर की 
जाती है 


औसत फार्म पूजीरर 


फार्म व्यवस्ताय का अभिलेखन/89 


पॉजी निवेश पर प्रतिफलस"फार्म प्राय + पार्म सुविधाओं का मूल्य - प्रचालक 
का आरोपित मूल्य 
पूजी निवेश पर प्रतिशत प्रतिफल--इसकी गणना पूजी निवेश पर प्राप्त 
प्रतिफल की फार्म पर कुल औसत पू'जी तिवेश से भाग देकर भागफल को,00 से 
गुणा करके की जाती है। यह मापक फार्मो पर पूजी निवेश की सापेक्ष लाभदायकता 
की पारस्परिक तुलना के लिए उपयुक्त है । 
पूंजी निवेश पर प्रतिशत प्रतिफलर-प्‌जी निवेश पर प्रतिफल-कुल झ्ौसत 
पूंजी ९ 00 
शुद्ध लाभ-- दूसरी गणना कुल झाय में से कुल व्ययो को घटाकर की जाती 
है। व्ययो मे प्रचालक के श्रम तथा प्रवन्ध का मूल्य भी शामिल होता है । यह फार्म 
व्यवसाय वी आय का झच्छा मापक नहीं है क्योकि किसान श्रमिक, प्रवन्धक तथा 
पू"जी निवेशक भी होता है 3 
फार्म आय के उपरोक्त मापकों का किसी एक समयावधि में विभिन्न फार्मो की 
भ्रथवा विभिन्न समयावधियों में किसी एक फार्म की वित्तीय सफलता की तुलना के 
लिए उपधोग करते समय मह ध्यान रखना चाहिए कि फार्म संगठन और संचालन में 
विभिन्नता न होने पर भी केवल मूल्यों मे श्रन्तर होने के कारण इन मापकों का मान 
झलग-अलग हो सकता है। इसके अझ्रतिरिक्त पारिवारिक श्रम के उपाजन का निर्धारण 
(सदस्यों की सख्या में अन्तर के कारण) भी विभिन्न फार्मो पर अलग-अलग हो 
सकता है । 


फार्म राय को प्रभावित करने वाले कारक 


फार्म श्राय को कई कारक प्रभावित करते हैं। कुछ पर किसान का नियन्त्रण 
होता है श्रौर कुछ पर नही । किसान की अध्य को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक 
निम्नलिखित है : 

(क) फार्म व्यवसाय का झाकार । 

(ख) उत्पादन दरें । 

(ग) फार्म उद्यमों का चयन व सम्मिश्नण । 

(घ) कर्पण-सघनता । 

(ड)) श्रम दक्षता । 

(च) पू'जी दक्षता । 

(छो झ्रागत-निर्गत भ्रनुपात 4 

इन सभी कारको का परिच्छेद पाँच में विस्तार से वर्णन किया गया है । 


छा 


परिचछेद पांच 


फार्म व्यद्साय के आकार एवम्‌ 
दक्षता की माप 





भूमि श्रम और पू'जी के योगदान से कृपि उत्पादन हेतु बनी ऐसी इकाई को 
फार्म कहते हैं जिसका सवालन तथा प्रवन्ध किसी एक व्यक्ति था सस्था के द्वारा 
किया जाता है| यह उल्लेखनीय है कि फार्म तथा कृषि जोत शब्द का प्रयोग एक 
दूसरे के स्थान पर किया जाता हैं। एडम्स के अनुसार, “बंधानिक रूप में फार्म से 
साधारणत' तात्पर्य भूमि के उस क्षेत्रफल से लेते है, जिस पर एक ही स्वामित्व होता 
है तथा जो कृषि में या तो फसलो के उग्ाने में या चराबराह के रूप में काम आता 
है । इसका निर्माण कई एकड़ों के एक या अनेक येतो से हो सकता है ।/ 

फार्म की धाघुनिक सकत्पना में भूमि के अतिरिक्त श्रम तथा पूजी भी बाते 
हैं। भूमि एक ही या भ्लग-प्रतग चको में हो सकती है। श्रम में फार्म पर विभिन्न 
कार्यो के लिए उपलब्ध प्रारिव रिक तथा बेतनिक श्रम सम्मिलित होता है । पूजी के 
अन्तर्गत फार्म भदव, पशुधव, मशीनरी, बीज, साद, चारा द।ठा, नकद रा्षि 
इत्यादि सभी वस्तुएं, जो कृषि उत्पादव के लिए आवश्यक है, झाती है । 


53 फार्म व्यवसाय का श्राकार 
फार्स के श्राकार का फार्म आय से घतिप्ठ झम्यन्ध है। सामान्यतया फार्म 


का श्राकार उपलब्ध कि मोग्य भूमि के क्षेत्रफल के रुप में व्यक्त किया जाता है । 
परन्तु वास्टव में भूमि के अतिरिक्त श्रम तथा पूंजी भी फार्म के आवश्यक धटक होते 
है । भ्रतः फार्म (व्यवसाय) के आकार का निर्धारण उपलब्ध भूमि, श्रम तथा पूजी 
की माजाधों से होना चाहिए । आकार के मापक्त के रूप में क्ेवफ़त की इस विश्वेवतता 
के कारण कि इसे हर कोई देख और समझ सकता है, इसका व्यायक प्रचलन है । 
बस्ते फा्में व्यवसाय के आदर को मापने के कई तरीके हैं) उपयुक्त माएक का चयन 
विश्लेषण के प्रयोजन झौर प्रारूप पर भाधारित होता है । 
फसल प्रधान फार्मो के मापक 

देसे फार्म जिन पर भाय का मुख्य स्रोत फसलें होती है, अग्रलिसित मापक 
झपयुक्त हैं :-- 


94/फार्म प्रबन्ध 


(स) क्षेत्र के अमुकुल उच्चकोडि के बीजों का प्रयोग, 

(१) उपबृक्त उवंरकों का समय पर प्रयोग, 

(॥) भूमि की ठीक तैयारी, 

(४) भूमि की किस्म के अनुधार उपयुक्त फसल चक्र तथा 

(छ) समय से जुताई, बुवाई तथा कढाई । 

पशुघन के लिए 

(क) सही चुनाव व प्रजनन; 

(स) उत्पादन के झनुषात में सन्तुलित राशन का उपयोग, 

(ग्र) उचित आवास तथा देखभाल, 

(घ) समय से चराई तथा 

(ड) दाने की सात्रा तथा चराग्राह में चटाई का उचित संयोजन 4 

उत्पादन दक्षता के सापदा--फार्स व्यवसाय के आकार के मापतों को तरह, 
प्रत्येक प्रकार के फाम के लिए उपयुक्त उत्पादन दक्षता के मापक भी भिन्न-भिन्न 


होते हैं । 
फसल प्रधान फार्मो के मापक 

ऐसे फार्म जहाँ फसलोत्यादन ही आय का मुख्य श्षोत होता है, विम्नलिखित 
मापक प्रयुक्त किये जाते हैं : 

(7) प्रद्षि हैक्टर पेंदाचार--सदसे अधिक महत्वपूर्ण एक या दो फसलो की 
प्रति हैक्टर पैदावार विशिष्ट उत्पादन वाले फार्मो को उत्पादन दक्षता का अच्छा 
मापर है । 

(2) फसत्त-उपज सूचकां क्र--यह सूचकांक क्षेत्र को. फसलों की औसत पंदा- 
बार की तुलना में फार्म पर सभी फसलो की झौसत पंदावार को सूचित करता है । 
ऐसे फार्मों के लिए जहाँ दो से अधिक मुख्य फसलें उगाई जाती हैं तथा जिन पर 
परशुधन का महत्त्व स्यूनतम ही है फल उपज सूचकांक उत्पादन दक्षता का श्रच्छा 
मापक है । किसी फार्म विशेष के घिए इस मुचकांक को गणना करने से पहले क्षेत्र 
में बीई जानते वाली प्रत्येक फसल की ग्रोसत वैदाबार ज्ञात को जानी चाहिए । इसके 
बाद फॉर्म विशेष पर फसल की प्रति हैसयटर पंदावार में क्षेत्र में उग्राद जाने वाली 
उसी फसल की प्रौसत वंदाबार का भाय देकर घौर भागफल को 00 से गुणा करके 
फूसत विशेष का यूचकाक प्राप्त किया जाता है। फार्म पर ली जाने बाची सभी 
फसनी के लिए ऐसा किया थाता है।इस प्रकार में आप्त अतिशत-्यूचकराफ़ी को 
क्रमण: फार्म पर प्रत्येक फसल के निप्रत खेत्रकत से सुधा किया जाता है । गुणनफलों 
के मौत मे फार्म पर सभी फसलों के अन्तर्गत हैश्दरों के योग वा भाग देने में फार्म 
विशेष के लिए बाधित सूचफ्रार विकत आता है। सारणी 5 4 में ' फसल उपन 
सूचक्राक की गणना विधि दिसायी गयी है । 





का अत उपज सूचकांक 702 4 ॥ यह पैपकाक 
गत करता है | हा मं पर केक के कद मो को सका 
में फसलों की अस्त उत्पादकता 2 4 अतिश्त प्रधिक ६ | 
+शुपन प्रधान कर्मों के कपक 
थे पर प्त्ति मुर्गी प्रति चक दिये गए अंडो क संख्या 
,,. 2 हसे फार्म पर प्रति ग्राय मानक के ब्यात * देध की गाता 
3) पच्पन उत्पादन कांक-... पृचकाक क्षेत्र के गें के 
भौतत उत्पादन दरों की. सना में फार्म पर आह गी पोहत 2५2 
पैचित करता यह 


पचुओं कि मा दसें के 

फामों के है जहा सेवक अधिक 

अकार के "यु रखे जाते हैं। इसकी को विधि लेगभय 
मे के समान मात्र 


असल उपज सूचक 
है कि इसको मे 






को पयना 
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सारणी 5-4 
फार्म 'घ' के लिए सकल फार्म निर्गेत सूचकाक की गणना विधि 





उद्यम क्षेत्र मे उद्यम फार्म 'घ' पर फार्म ध पर फार्म 'थ” पर फार्म 'घ पर 
की प्रति इकाई उद्यम की आय उद्यम की व/स्तविक कुल मानक गाय के 
भानक झ्राय (रुपयों मे) इकाइयों की श्राय (रुपयो मे) अनुसार कुल 














(रुपयों मे) सस्पा (3 »< 4) आय (रुपयों मे) 
(22८4) 

] 2 3 4 5 6 
बाजरा 000 800 3 है. 2400 3000 
मक्का ]200 4500 2 है. 3000 2400 
गेहूँ ]500 ]600 3 है. 4800 +500 
जौ 200 400 2 है. 2200 2400 
गाय 2000 2500 ८ 7500 3600 
भस 2500 2400 2 4800 5000 
योग 5 जा मा न न] लता हि 24700 हे 20900 

. ५ + 

हु 24700 

+ सकल चका न 00५-- 0; 
* सकल फार्म-निर्गत सूचकांक हा ं 78 8% 


टिप्पणी : फार्म 'घ' का सकल फार्म-निर्गंत सूपकाक 8 8 है। यह 
सूचकांक यह प्रदर्शित करता है झि फार्म 'ध' की उत्पादन दक्षता 
क्षेत्र के लिए निर्धारित उचद्यमों के मानक रो 8 8 प्रतिशत 
५ भ्रधिक है । 
5-3 फार्म उद्यमों का चयन व सम्मिषण 
 कार्म आय एक बडी सीमा तक फसलों व पशुओं के सदी चुनाव तथा उनके 
उचित सम्मिथण पर निर्भर करती है। फार्म उद्यमों के चयन वे क्‍्म्मिश्रण का 
विश्लेषण निम्नलिग्खि विधियों से किया जा सकता है 
. फार्म पर योई जाने वाली महत्त्वपूर्ण प.सलो केः अस्तमंत क्षेत्र की प्रतिशतता 
2, महत्त्ववृर्ण फसलों तथा|या परयुधन उद्यमों में प्रयुक्त उत्पादक मानव श्रम 
इकाइयों की प्रतिशतता 
3. महत्त्वपूर्ण फसलों तथा/या पशुधन उद्यमों की प्राय की प्रतिगतता 
4, प्रति उत्पादनशील पशु इकाई चरागाह तथा चारे की फसलों के अन्यर्गंत 
छोव्रफरा 
5. फसल क्षेत्र के प्रति हैक्टर पर उत्पादनशील पतश्मु ध्वादयाँ 





मई 


अति प्र ॒ 
करा 


3 बल थ्र। कप य जम 
इकाई मान भूमि पर ज्चम को कर प्ेम्भावित अब 
- रपयों में) इकाई की सस्या सो मे (2, 9) 
सन जज 
7 2 3 4 
वाजरा 2000 20 20000 है 
संकर वाजसा 7500 30 45006/ ' 
मक्का 7200 20 24000 
गेहूँ 7700 30 जी ई क हु 
सरसों 7000 20 


20000 
गाय 2000 72 लय 
भैंस 2500 70 25000 
योग 5 डर 2,35,000 आर. 


7 400/का्म अकाध 


सान लीजिए कि क्षेत्र के समुना कामों क॥ अ्रौसत कुछ प्रम्भावित्त आय 
2,00,000 रुपये प्रति हैवटर है 


5, 
उेपाली सृक्त का 2700-< 


47:59: 
टिप्पणी-.फा्य विश्वेप का प्रणाली सच्काक 77758; यह सूचकाक यह 
अदशित करता है कि क्चिर। मे पर उ का चयन 
सम्मिश्रण क्षेत्र के फामों से गत अधिक श्रेष्ठ है । 
344 कृषि कार्य की सघनता 
छवि कार्य 


य-- इसमे नकद फार्म 
निक श्रमिकों की 
होते है । 


'पकःक को मे 
के रैने कार्मो के अर मत प्रति इकाई व्ययों 
देकर तथा भागफल को भुणा करके #प + 


है च्ययो के थ 
पका सभी फा्मों के ज्िए समान हो; 


(5) फम्नल सकी गषना कब भर मे 
पन्तर्मत पेत्रफतत में शुद्ध फ्यक्त पेत्रफत वर भाग देकर तथा भागफय को 4 90 हे 
उगा करके वी जाती है । फसल भपनता क्र है भाग पर निश्चित 

एक वर्ष) मे उससे उयाने की सचनता का सचऊ है; 


55 श्रम रक्षत' 
कपि में श्रम पात्पवं काम पर प्रति व्यक्ति दस किए गे उत्पादक 
कायं से ह नह श्रमिकों की का कुशचता की चोकक है । य। पर अ्मिकोी 
की कृशलता क निश्चित ख्प्से व्यवत्ताय के भी अधिक होगी | 
ऊ दक्षता स। क्षेयों तथा सभी प्रकार आधिक देशाओं अतिफतों 
को व फार्मो पर मानक श्रम गेग मे दक्षता विश्वेद उन क्षेत्रों 
में जह। मिको की ड्र्री ऊंची है, ह्ति महत्त्वपूर्ण है । 
फाम अमर के फायंक्शत्ता बढ़ाने के 
फ़ाम व्यवताय के आकार वृद्धि, 
विप्निन्न कार्यों के |; | चेत योजना, 
3. काय॑ मे सकल हि हुई मशीनों का धृर्ण पेय, 
4 उचित फार्म-अ 
5 व्यक्तिगत बन्ध, तथा, 
भी श्रमिकों अशिक्षण । 
सम दक्षता के मापषक-.. पर श्रम दक्षता को मापने की गई विधियां हैं 
घुसारविध्ि का 
वेशिप्ट जत्वाद वाले गे के मा 
(7) अति बैरप तुल्वांक फ् क्षेत्र स्यश्ी गणन, फोम पर 
फेसतो के अन्तगंत ऊँ क्षेत्रफल में मे पत्याक है गे सस्या। का भाग 
कर क) जाती है । यह उम्र क्षेत्रो के दक्षता के गुल्वाकन के लिए पे उपयोगी 
है जहां फार्मो वर ।ई जाने वाली फसचो ग्रे बहुत कम भिन्नत्ता होती जहां 
महत्त्वपूर्ण पशु ही लिया जाता है 
(2) ५ त्यांक पुर है इकाइवाँ..0., ने। फोम पर 
औसत पशु इकाइयों प्य तुल्य श्यो को का भाव देकर 
की जाती है उन्ही कामों क लिए क्युक्त एक हू) अकार का 
पशुधन रखा जाता है| 


विभिन्न 


(3) प्रत्ति दुरुच ल्यांक उत्प, की दक्षता का "यह मापक 
सभी अकार के फार्मों के लिए उपयुक्त लेक है । प्स्चु इक आपके द्वारा 


फार्म व्यवसाय के आकार एवं दक्षता की माप) 03 


भिन्न-भिन्न फार्मो पर प्राप्त होने वाले उत्पाद मूल्यों के अ्रन्तर का प्रभाव आ जाता है। 
इस प्रकार यह मापक श्रम दक्षता के स्थान पर मूत्य दक्षता को दर्शाने लगता है। 
इसकी गणता का सूत्र निम्न प्रकार से है: 


के नह 


कुल फार्म प्राप्तियाँ ० * 


कुल उत्पादक मानव काये इक्वा्डर्या 
! ० 5 


उत्पादक कार्य से प्रति दिन प्राप्ति 





5 आगत-निर्गत प्रनुपात 

श्रागत-निर्गेत अनुपात मुद्रा या भोतिक रूप मे हो सकते हैं । यदि श्रनुपातों 
की गणना मुद्रा मे की जाती है तो एक साथ अनेक कारकों को सम्मिलित क्रिया जा 
सकता है । भौतिक रूप में अनुपात एक समय मे केवल एक ग्यागत, जैसे विशेष 
प्रकार का दावा या उर्वेरक को सूचित करता है । - 

(।) आगत को प्रति इकाई से भाप्व फसल उत्पाद की सात्रा--उसकी गंणना 
फप्तल उत्पाद की कुल मात्रा (भौतिक या मुद्रा रूप मे) मे प्रयुक्त आगत की मात्रा 
(मौतिक या मुद्रा रूप मे) का भाग देकर की रातों है। उदाहरणार्थ, यदि 00 
किलोग्राम नाइट्रोजन से 2000 किलोग्राम भेहूं का उत्वादन प्राप्त होता है तो 
झागत-निर्मेत अनुपात 20 होगा । 

(2) प्रागत की प्रति इकाई से प्राप्त पशुधन उत्पाद की सान्ना--इसकी गणना 
पशुधन उत्पाद 'की मात्रा (भौतिक या मुद्रा रूप मे) में आगत, जैसे चारा-दाना, 
(भौतिक या मुद्रा रूप मे) का भाग देकर की, जाती है । इस मापक्र के प्रयोग में 
विभिन्न प्रकार के साथों के सापेक्ष मान पुर उचिव ध्यान देना क्रावश्यक है । 

(3)पगुधन दक्षता सूचकांक --यहे सूचकाद क्षेत्र के नमूना फार्मो की तुलना मे 
फार्म विशेष पर सभी पशुधन उद्यमों की संयुक्त दक्षता यो मापता है ॥ इसका झाधार 
हर प्रकार के उत्पादनशीन पथ्रु के लिए खाद्य की लागत के प्रति एक रुपये पर ग्राथिक 
प्रतिफल होता है । पशुधन दक्षता सूचकाक की गणना विधि सारणी 5 6 'मे दी गयी 'हैं ! 


२ $॥# ५६ ै 





हि कम कल क्र को जद डलाइन 3 | 






जर उत्पादन गत के परे 
न की अज्त > पादत कम के ऑकर्फर 
फार्म रे उत्पाद का कुब पम्भावित 
नि 400-. | 40 29 
रजी सता 
प्राधुनिक फ्राम॑ व्यवयाय ह प्‌ योग हेत बढ गया है। किसान 
श्रम के स्था; यनन्‍्तो 4 नो 47 गीय करने सके 3 तु अशीनों को क्रय 
करने मे इत अधिक एज) भगानी पते) $ ऐसी परिस्थिक्त ६ गिनो का फार्म कर > 
समुचित उपयो: ही होने पर मीन वाली स्थायी) लागत के क। रण, फ्म 
माय बहु बडी कैम पैक अभावित्त होती €। काम जी दक्षता निम्न 
लि प्ररीको जा सकता है + 
(4) प्रक्ति ६ 0 पर ले क्षे! है बंतों कक द्ड़ का भापकः 
है । इसकी गणना पल क्षेत्रफत्त के सह उपलब्ध इंच जोड्यि की सल्या 
देकर के जाती है 
(2) ट्रैक्टर फराल क्षेत्रकस-._ फार्म 
को दहट 7 मापकः है पे 
जाती है, 


फार्म व्यवसाय के झाकार एवं दक्षता की माप/05 


(3) प्रति मानव तुल्यांक मशीनरी व उपकरणों पर श्राने वाले ध्यय--इसकी 
गणना फार्म पर प्रयुक्त शक्ति, मशीनरी व उपकरणों पर होने वाले कुल व्ययों में 
मानव तुल्यांक का भाग देकर की जाती है । इस भापके का उपयोग पूंजी झ्रागत व 
श्रम के बीच सम्बन्ध का पता लगाने के लिए किया जाता है । 

(4) पूंजी श्रावर्तत दर--इसका प्रयोग फार्म व्यवसाय मे लगी कुत पूजी की 
दक्षता मापने के लिए किया जाता है । इसकी गणना सकल फार्म आय में औसत पूंजी 
का भाग देकर की जाती है । 


5.8 श्रन्य कारक 


भूमि का वर्ग झौर मिट्टी का प्रकार फार्म व्यवसाय की सफलता को प्रभावित 
करने धाले अन्य महत्त्वपूर्ण कारक है । भूमि के वर्ग और फार्म ग्राय के मध्य सम्बन्ध 
के विश्लेषण का वास्तविक महत्त्व कृषि के प्रकार और प्रत्येक भूमि वर्म में फार्म 
भूमि के निर्धारण में अस्तुत है। तथापि इस प्रकार के विश्लेप्णों को एक स्वतम्न 
भ्रध्ययन के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए क्योंकि परम्परागत फार्म प्रवन्ध 
सर्वेक्षण में इन पर पर्याप्त विचार नही किया जा सकता है ॥ 


का 


फार्म वित्त प्रबन्ध [/09 


]. फसल, 2, पशुधन 3. फार्मे मशीनरी 4: उपकरण 5. वस्तुओं 
के लिए दिये जाते हैं ॥ 
ऋणादाता के आघार पर ऋण का वर्गीकरण 
ऋणदायी सस्थाग्रो की ऋण देने की शर्तों तथा नीतियों में बहुत विविधता 
होने के कारण ऋण का वर्गीकरण ऋण देने वाली संस्थाझ्रों के आधार पर भी किया 
जाता है । 
]. अल्पावधि तथा मध्यावधि ऋण 
(क) संस्थायत अभिकरण 
. सरकारी समितियाँ 
2 व्यावसायिक बैक ; 
3, ग्रामीण बैक 
4. राज्य सरकार (तकावी ऋण) 
(ख)' निजी अभिकरण 
. कृपक ऋणदाता 
' 2, पेशेवर ऋणदाता 
3. ध्यापारी तथा दलाल 
4, मित्र एवं रिश्तेदार 
2, दीघविधि शरण 
(क) संस्थागत अभिकरण 
]. भूमि विकास वैक ' 
2, वीमा कम्पनी 
फार्म व्यवसाय की सफलता के लिए उचित मात्रा में. ऋण के साथ-साथ 
सही ऋणदाता का चुनाव भी बहुत महत्त्वपूर्ण होता है। एक सुयोग्य भ्ौर अनुभवी 
ऋणदाता किसान को उसके ऋण भुगतान करने तथा जोखिम उठाने की क्षमता के 
झाधार पर ऋण लेने की सुरक्षित सीमा वताता है। इसके साथ-साथ वह किसान को 
अभ्रपने फार्म व्यवसाय से उत्पादन तथा झाय बढ़ाने के लाभप्रद अ्बसरों की जानकारी 
देता है तथा उनको क्रियान्वित करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है । सही ऋणदायी 
संस्था का चुनाव करने के लिए किसान को विभिन्न ऋणदायी सस्थाप्रो की ऋण देने 
की शर्तों व मीतियों का ज्ञान होना अत्यन्त आवश्यक है। 
6:2 ऋण प्रबन्ध के प्लाधघारमुत सिद्धान्त 
ऋण लेने या देने का निर्णय लेने से पहले ऋण वी आधिक उपयुक्तता का 
विश्लेषण कर लेना ऋण लेने वाले व ऋण देने वाले, दोनों के लिए ही उचित होता 
है । ऋण लेते से पहले ऋण भ्रस्ताव का झाधथिक विश्लेषण कर लेने से किसान झतना 
ही ऋण लेता है जो उसकी सही प्रावश्यक्ता तथा भुगतान करने की क्षमता के अनुरूप 
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होता है। इससे अत्यधिक या अपर्याप्त ऋण लेने की समाया से बचा जा 
सकता है । 

ऋण लेने वाले व्यक्ति को ऋण लेने से पहले तथा ऋण देने वाली संस्था के 
ऋण देने से पहले निम्नलिखित तीन आाधारभत बातों पर अवश्य विचार करना 
चाहिए । 

] प्रस्तावित ऋण से प्रतिफल । 

2. ऋण भुगनान करने की क्षमता । 

3. किसान की जोखिम उठाने की क्षमता । 

ऋष भ्रस्ताव को श्रन्तिम रूप देने से पहले उपयुक्त तीवों बातों पर सावधानी- 
पूर्वक विचार किया जाना चाहिए । ये ऋण प्रस्ताव की श्राधिक उपयु'क्तता को जाचने 
की कसौटियां हैं । 
प्रस्तावित निवेश से प्रतिफल 

ऋण से प्राप्त प्रतिफल का विश्लेषण करने का उद्देश्य ऋण की उस राशि का 
निर्धारण करना है जिसका उपयोग फार्म-भ्यवसाय में छाभप्रद होगा । स्पष्टत, ऋण 
का उपयोग करना तव तक लाभदायक रहेगा जब तक उससे प्राप्त झाय लागत से 
भ्रधिक या कम ने कम उसके बराबर हैं । परन्तु यहाँ ऋण के उपयोग से होने वाली 
अतिरिक्त भ्राय तथा अ्रतिरिक्त लागत ही महत्त्वपूर्ण है। उधार ली गई राशि के 
फारण उत्पादन साधनों में जो वृद्धि होती है उसके उपयोग के लिए फार्म उद्यमो का 
इष्टतम संयोग ज्ञात करने की ग्रावश्यकता होती है । 

प्रतिफल का विश्लेषण करते समय निम्त विन्दुओं को ध्यान में रखना भाव- 

श्यक हैं। 

], प्रतिफलों का झ्राकलन साधनीं में उधार ली गयी राशि को सम्मिलित 
करते हुए करना चाहिए । 

2, प्रतिफलो तथा लागतों का आकलन भीमान्त पर करना चाहिए न कि 
झौमत पर । 

3 ऋण की राशि तय करने के लिए “सोमान्त आय ्ूसीमास्त लायत' के 
सिद्धान्त के अतिरिक्त मम-सीमान्त झ्राय', सिद्धान्त को भी पूर्ण रूप से उपयोग 
में लाना चाहिए । 

4. कार्यशील पूंजी की मात्रा के उपयोग का निश्चय केरने में पहले दूसरे 
साधनों की उपलब्धि को भी ध्यान में रसना चाहिए । दुसरे अति सीमित 
साधनों की मात्रा में वृद्धि वी सम्भावना को भी जाचना चाहिए। 

5. इस बात का विशेष ध्यान रसना चाहिए कि प्रावश्यतता से प्रधिक मात्रा 
में ऋण नही लिया जाय या दिया जाय! गाय ही अपयप्ति ऋष भी 
उद्देश्य की पूतति नहीं कर पायेगा । प्रत: ऋण न हो तो अ्रपर्याप्त ही हो ने 
अधिक ही । 
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+ 6. ऋण की मात्रा का ,निर्धारण करते समय फार्म परिवार की उपभोग 
आवश्यकताञ्रों को भी दृष्टिगत रखना चाहिए । 

भुगतान क्षमता 

ऋण प्रस्ताव की आ्िक उपयुक्तता को जांचने के लिए यद्यपि अतिरिक्त 
प्रतिफलो का विश्लेषण झावश्यक है परन्तु पर्याप्त नहों है। एक ऋण लाभप्रद हो 
सफता है परन्तु फिर भी सम्भव हैं कि यह इतनी आय न दे सके जिसमे कि इसका 
भुगतान किया जा सके । भुग्ताम क्षमता फार्म परिवार द्वारा वर्ष भर किये गये कार्यो 
से प्राप्त होने वाली ग्राय का वह भाग है जो ऋण के भुगवान के लिए उपलब्ध 
होगा । इसका आकतन उधार लेने वाले की वर्ष भर में सभी स्रोतों से होने वाली 
सम्भावित झाय के ब्राधार पर किया जाना चाहिए । भुगतान क्षमता, इसीलिए 
परिवार की उपभोग आवश्यकताओं की पूर्ति तथा दूसरी बकाया राशियों, कर्जो 
आदि के भुगतान के बाद में शेष रहा अवशिष्ट है । 

पहली बार विचार करने पर यह लग सकता है कि यदि कोई ऋण लाभप्रद 
है, तो उसको विना किसी कठिनाई के श्रदा किया जा सकता है । परन्तु अनेक परि- 
स्थितियों में यह बात सच नही भी हो सकती है । ऋण से खरीदी गईं परिसम्पत्ति के 
प्रकार का ऋण ग्रस्तता की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है। जिस परिसम्पत्ति का मुगतान 
सकल भ्राय से किया जा सकता है, वह अपना भुगतान अन्ततः स्वयम्‌ ही करती है। 
ऐसी परिसम्पत्ति की सरीद के लिए लिया गया ऋण स्वपरिपोषक ऋण कहलाता है । 
अन्य परिसम्पत्तियों का भुगतान शुद्ध आय से किया जाना चाहिए और उनकी प्राप्त 
करने के लिए ऋण स्वपरिषोषक नही होते है । तु 
, '... स्वपरिपोषक ऋण का भुगतान---स्वपरिपोपक ऋण से प्राप्त की गई वस्तुओं 
का उपयोग एक ही उत्पादन प्रवधि में किया जा सकता है । उदाहरणार्थ-बीज, खाद, 
उर्वरक आदि ऐसी वस्तुएँं है जो पूर्णझूप से एक ही उत्पादन अश्रवधि में काम मे झा 
जाती है । स्वपरिषोपक ऋण से प्राप्त वस्तुएं व सेवाएँ उत्पादन प्रक्रिया के दौरान 
खत्म हो जाती है। दूसरे शब्दो में, ऐसी वस्तुएँ व सेवायें उत्पादों के रूप में परिणत 
हो जाती है ! अ्रतः यह स्पष्ट है कि ऐसी वस्तुओं व सेवाओ के वास्ते लिये गये ऋणों 
का भुगतान सकल झाय (उत्पादों का मूल्य) से किया जाना चाहिए, । व्यवसाय के 
साभप्रद न रहने पर ऋण का भुगतान कठिन हो जाता है वयोकि ऋण से प्राप्त की 
गई वस्तुएँ समाप्त होकर झ्राय का भाग बन चुकी होती है। 

स्वपरिषोपक ऋण के लिए भुगतान क्षमता की गणना निम्न सूत्र द्वारा की 
जाती है : ५ पु > 
भुगतान क्षमता>ूसकल झाय - [जीविका परिव्यय -+-कुत कार्यकारी ब्यः 

(ऋण के अतिरिक्त) कर-+झन्य ऋण तथा | - 
, प्रस्थपरिपोषक ऋण का भुगतान--अस्वपरिषोपक या अल्प €.. 

ऋण की धन राशि से प्राप्त परिसम्पत्तियाँ उत्पादन प्रत्रिया में एक 





सहायक 

बढ़ाती है | 
स्पपरिषोधक 
स्वपरिपोषक ऋष फ्ाम 
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आय में वृद्धि--आंशिक रूप से संगठित या प्रचलिंत फार्म की अपेक्षा पुर्णवया 
सुस्ंगठित तथा सुप्रचालित फार्म से अधिक सकल तथा शुद्ध झाय प्राप्त होतो हैं और 
अन्य बातें समान होते पर ऋण का मुगतान करने के लिए अधिक राशि भी सुलभ 
होती है । 

भुगतान की उचित योजना-- मुगतान की योजना इस प्रकार बनानी चाहिए 
कि ऋण उस समय देय हो जब व्यवसाय-प्राय सुलभ हो जाय । इस प्रकार की 
सोजना बनाने से श्राय के साथ ऋण का समन्वय स्थापित हो जाता है । भुगतान की 
सही योजना वनाने मे विफल रहने पर ऋण लेने वाले थ्यक्ति को बहुत परेशानी हो 
जाती है। ऋण लेने वाले व्यक्ति की साख कम होने के साथ-साथ उसे वित्तीय हानि 
भी हो सकती है, जिसके फलस्वरूप कुछ उत्पादों से अधिकतम प्रतिफल प्राप्त करने से 
पहले ही उसे उनको बेचने के लिए विवश होना पड़ सकता है 


जोखिम वहन करने की क्षमता 


प्रस्तावित ऋण का उत्पादक (लाभदायक) होना तथा उससे भुगतान क्षमता में 
पर्याप्त वृद्धि होना ही ऋण प्रस्ताव की आर्थिक उपयुक्तता को जाँचने के लिए . पर्याप्त 
नही है । यह भी आवश्यक है कि उधार लेने वाले में सम्भावित हानियों को बहन 
करने की पर्थाप्त क्षमता हो । जोखिम उठाने की क्षमता का भ्र्थ अप्रत्याशित, कम श्राय 
और पहले से पता न होने वाली हातियो को सहन करते हुए खेती करते रहने की क्षमता 
है । ऋण की जो मात्रा लाभप्रद ढंग से प्रयोग तथा अदा की जा सकती है, उसका 
विश्लेषण औसत अनुमानित उत्पादन, मूल्य, लागत आदि के आधार पर किया जाता 
है । परन्तु ये भ्रौसत कभी-कभी ही सही निकलते है । जोखिम उठाने की क्षमता का 
निर्धारण उपज, मूल्य और प्रतिफल की परिवरतंनशीलता पर आधारित होता है। यहाँ 
पर उस सीमा पर जोर दिया जाना चाहिए जिस तक खर्चे श्रौसत से अधिक हो सकते 
हैं और आय कम हो सकती है । इसके अतिरिक्त ऐसे परिवर्तनों की ,आवृत्ति पर भी 
ध्यान देना चाहिए । 
जोखिम उठाने को क्षमत्ता को अनिवार्य बनाने वाली परिध्थितियाँ--जिन 
परिस्थितियां के कारण किसान के लिए यह झनिवार्य हो जाता है कि वह ऋण के 
उपयोग हेतु एक आधार के रूप मे जोखिम उठाने की क्षमता रखे, वे प्राय तथा ,खर्चो 
के उतार-चढाव से और फार्म व्यवसाय तथा परिवार के संचालन मे निहित जोखिम 
तथा अनिश्चितता से उत्पन्न होती हैं | आय तथा सर्चों मे उतार-चढाव श्रौर भविष्य 
की पूर्ण जानकारी, जो जोखिम उठाने की क्षमता को अ्रनिवाय ्ना देती है, तीन 
। प्रधान कारणों से उत्पन्न होती है 
]. उत्पादद की अनिश्चितता, 
2. कीमतों को अनिश्चितता, तथा 
3. तकनीकी झनिश्चितता ! 
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उत्पादन की श्रनिश्चितता-- उत्पादन की अनिश्चितता ऋण के उपयोग मे 
जोखिम उठाने की क्षमता को अनिवार्य वनाने वाला सबसे महत्त्वपूर्ण कारक है। 
उत्पादन की अनिश्चितता मौसम में परिवर्तत तथा कीटो, रोगो झादि विनाशकारी 
कारकों के कारण होती है । ऐसी अभिश्तिचतता बाढग्रस्त तथा सूखाग्रस्त क्षेत्रों में 
अधिक होती है । इन संद कारणों से उत्पादन में बहुत अरिथरता आ जाती है। जिस 
बर्ष उत्पादन कम होता है उस वर्ष सकल आय भी कम हो जाती है। उत्पादन ख्चों 
को वाकी निकालने के बाद नकद घाटे की परिस्थिति हो जाती है । ऐसी स्थिति में 
ऋण का भुगतान कठिन हो जाता है। 


कीमतों की ग्रनिश्वितता- की मतो की अनिश्चितता फार्म व्यवसाय में दूसरा 
सर्वाधिक विचारणीय कारक है । कृषि उपजो में उतार-चढाव मुख्यतया देश में कुल 
क्रपि उत्पादन, उपभोक्ताओं की पसन्द, कृषि वस्तुओं का आयात-निर्यात, कृषि निवेशों 
की उपलब्धि आदि कारको में परिवर्तत के कारण होता है। कीमते सप्ताह-प्रति- 
सप्ताह, माह-प्रति-माह तथा वर्ष-प्रतिवर्ष बदलती रहती है । चूंकि अधिकाश ऋणों 
का उपयोग विभिन्न अवधियों के लिए क्रिया जाता है इसलिए कीमतो के ये सारे 
उतार-चढ़ाव ऋण के उपयोग की अनिश्चितता को बढ़ाते है । 

तशनीकी ग्रतिश्चितता--उत्पादन की नई तकनीकों या विधियों से भीग्रनि- 
श्चितता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है । कृषि की नयी तकनीकों जँसे फसलो की उन्नत 
किस्मों, उर्वरक-मिश्रणों, पशुआहारो, मशीनों, उपकरणी आदि का लगातार विकास 
हो रहा है । यधपि इनमे से शधिकाश तकनीकों का विक्रास स्वीकृत कार्य प्रणालियों 
व मानदण्डों पर आधारित है । परन्तु फिर भी ब्रिसी फार्म पर श्राप्त होने बाले 
परिणाम श्रपेक्षित परिणामों मे भिन्न हो सकते हैं। उदाहरणायथ, अ्रनुसंधान फार्मों पर 
संकर बाजरे की औसत प्रति हैस्टर उपज 5 विव्टल या अधिक होती है, परन्तु एक 
सामान्य क्रिसान जब झ्पने फार्म पर सकर वायरा बोता है तो प्रति हैस्‍टर उपज 40 
विवत्स से भी कम हो सकती है । इस प्रकार की तकनीकी अनिश्चितता किसान को 
विवश कर सकती है कि यदि नयी तकनीक पूवर्निमान के ग्रनुरूष लाभ न पहुंचाए तो 
बहू अपनी जोमसिम उठाने की क्षमता का प्रयोग करे । 

जोसिम घहन करने फी क्षमता छो सुदृद फरने के उपाय--जोखिम वहन 
करने की क्षमता को निम्नलिग्पित उपायो का पालन करके बढ़ाया जा सकता है : 

4, कम्र जीसिम बाले उद्यमों का चयन किया जाय । 

2. उत्यादन कार्यश्रम में विविधीकरण पर असल क्रिया जाये। 

3, कृषि उद्यमी के लिए प्रचलित विभिन्न प्रकार की बीमा सुविध्रात्रों को 

प्रपनाया जाय । 

ऊषि सकनीफों वो ही अपनाया जाय | 
ले सम्पत्ति दे संवर्भव का हमेशा प्रयत्य किया जाय | 


4, गाफल 
5, नित्र 
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6. कृषि उपज को बिक्री और कृषि के लिए आवश्यक प्रूति और वस्तुओं को 
खरीद के लिए अग्निम अनुबन्ध किया जाय जिससे मूल्य जोखिम कम 
हो सके । 
7 उपित लेन-देन के द्वारा व्यक्तिगत साख प्रतिष्ठा तिभित की जाय | 
8 पारिवारिक एवं चातू व्ययों को वित्तोय दृष्टि से खराय समय में कम 
करने की शामर्थ्य का भृजन करने का प्रयत्न किया जाय । 
उपयुक्त सभी उपायों को एक साथ नहीं अपनाना चाहिए । यह सम्भव है कि 
कोई उपाय अभ्य उपायो के विरुद्ध जोखिम उठाने वो क्षमता बढाने की श्रपेक्षा घटा 
दे । उपायों का चयन परिस्थिति के अनुसार सोव समभकर करना श्रेयस्कर होता है। 
6.3 फार्म ऋण प्रस्ताय की श्राथिक उपयुक्तता फा मूल्याकन 

जयपुर जिले मे ग्राम कालख का एक किसान राजस्थान बैंक की जोजनेर शाखा 
से 50000 रुपये का ऋण 25 ग्रश्व शक्ति वाला एक ट्रैक्टर खरीदने के लिए लेना 
चाहता है । उसके पास 20 हैक्टर का फार्म है । फार्म पर सिंचाई का स्रोत एक 
नलकूप है जिस पर 0 अश्व शक्ति वाली मोटर लगी है ! नलकूप में पानी पर्याप्त 
मात्रा में उपलब्ध है । फार्म कार्यो के लिये उसके पास 2 बल जोड़ी है। उसके 
अ्रनुधार ये बल जोड़ियाँ फार्म कार्यो के लिए अपर्याप्त है । उसे किराये पर ट्रैक्टर 
लेना पड़ता है जो प्राय. व्यस्ततम काल में उपलब्ध नही होता है । 5 पट 

हमे इस किसान के ऋण प्रस्ताव की ग्राथिक उपयुक्तता का विश्लैपंण करना है । 

प्रतिफल-प्रथम कस्मौटी--सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि प्रस्तावित ऋण के 
मिलने से क्रिसात के प्रतिफलों में क्रितनी वृद्धि होगी । फार्म पर ट्रैक्टर आ जाने से 
निश्चित रूप से किसान वर्त॑मान फसलों के स्थान पर उन्नत फसलें उग्राना चाहेगा। 
सारणी 6 में वर्तमान स्थिति तथा ट्रेक्टर खरीदने के बाद, परिवर्तित स्थिति में 
होने वाले प्रतिफलों तथा व्ययों को तथा सारणी 6'2 भें अतिरिक्त प्रतिफलों तथा 
लागतों को दिखाया गया है। 

सारणी 6: से स्पष्ट है कि प्रस्तावित फसल योजना -मे, वर्तमान फसल 
योजना की तुलना में, 9366-0 रुपये की कार्यकारी: व्ययों में... तथा 9694 30 
रुपये की शुद्ध प्रतिफलों मे वृद्धि होगी । वर्तमान में किसान के पास 2 बैल जोडियाँ 
हैं जिवको वह ट्रैक्‍्टर' खरीदने पर बेच देगा । अतः' फसल 'योजन। में परिवतंन के 
कारण शुद्ध प्रतिफत में होने वाली वृद्धि के अतिरिक्त किसान को बेलो पर झ्राने वाली 
लागतो की बचत का भी लाभ मिलेगा । साथ ही किसान को ट्रैंबटर पर होने वाले 
मुल्य छास, पू जी पर ब्याज तथा डीजल, तेल आदि प्र होने वाले व्ययो को भी वहन 
करना पडेंगा। सारणी 6" के अनुसार ट्रैक्टर खरीदने से किसान को 25094 30 
रुपये के श्रतिरिक्त प्रतिफल प्राप्त होगे । उसको /6000 रुपये की अ्रतिरिक्त सामतें 


भी वहत करनी होगी। इस प्रकार उसको 909430 रुपये का शुद्ध लाभ 


सकेगा।। * या तक 57 / 


९० 82८6५ 
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सारणो 535 (अ) 
ऋण प्रत्ताव का सीमाग्त विश्लेषण 

















झतिरिक्त प्रतिफल रुपये अतिरिक्त लागतें रुपये 
], फसल योजना से |8959430 स्न्ट : ट्रैक्टर का मूल्य हवाम (00% 4000-00 
2. मानव थम की बचत | 900*00 (2, ब्याज 30,000 रु. पर 3000*%00 
(बलों के भनुरक्षण पर) ७6 40% 

मूल लागत-+- कबाड़ मृल्य! 

9] 

3, चारे-दाने की बचत | 4500-00 3, ईंधन 8000-00 

4. अन्य १000 00 

__ 3 80030. केत 6000 25,094-30| योग. [76,000%00 





]. कबाड़ मूल्य 0,000 रुपये 
2. बेंलों की बिक्री से प्राप्त राशि भन्य कार्यों में व्यय हो जाएगी । 
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मूलधन ब्याज देव राशि 





झ. रु हु रु 
अल्यावधि ऋण (व्याज दर [2%,) 9366"70 423:93 0490-03 
दीर्घावधि ऋण (ब्याज दर 0%) 5000 00 5000 00 0000 00 
(भुगतान ]0 वाधिक किश्तो मे) 


कुल देय राशि 20490*-03 


विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि ट्रेव्टर खरीदने से किसान की भुगतान क्षमता से 
पर्याप्त वृद्धि होगी तथा वह समय--पर ऋषणो का मुयतान करने मे समर्थ होगा। 

जोखिम उठाने की क्षमता-तीसरी कसौटी--फार्म व्यवक्ताय से होने बाली 
आ्राय सदेव समान नही रहती है। मौसम मे परिवर्तन, मूल्यों मे परिवर्तन, वीमारियो, 
हानिकारक कीटो के हमलो आदि के कारण फार्म आय में परिवर्तन होता रहता है । 
जिम्त व, अनुकूत परित्यितियों के कारण, आ्राय ग्रच्छी होती है किसान की झ्राथिक 
स्थिति सुदृढ़ हो जाती है, परन्तु जिस वर्ष, प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण, झ्राय 
कम होती है किसान को ऋणो का मुगतान करने मे कठिनाई हो सकती है। अत: 
ऋण प्रस्ताव की उपयुक्तता सही रूप से जाँचने के लिए किसाव की जोलिम उठाने की 
क्षमता का विश्तेषण भी झ्रावश्यक होता है। 

हम यह मान लेते है कि जयपुर जिला में फार्म आय मे परिवर्तंनशीलता का 
गरुणाक ]5 प्रतिशत है । अत किसान की जोखिम उठाने को क्षमता को जानने के 
लिए, फार्म व्यवसाय से प्राप्त होने वाली वाबिक सकल झ्ाय को 45 प्रतिशत कम 
कर लेना चाहिए । 








सारणी 6-3 
किसान की जोखिम उठाने की क्षमता 

विवरण राशि (6) 

अपस्फीतित सकल झ्राय 78799 25 

कार्यकारी व्यय 27347 06 
कार्यकारी व्ययों पर प्रतिफल 57452"9 $ 

आजीविका व्यय 48000:00 

अन्य ऋण तथा भुगतान 7000:00 

5000 00 





मुगतान क्षमता 2]4352*]9 


, फार्म. व्ित्त-प्रंबन्ध।2] . 


जब परिसम्पत्तियों का मूल्य देयताग्रो की अपेक्षा ग्रधिक होता है तब-दोनों 
का अन्तर “निवल सम्पत्ति! कहलाता है और इसे तुलन पत्र में देयता की तरफ लिखा 
जाता है। इसी प्रकार जब देयताओं का मूल्य परिसम्पत्तियों से :अुधिक होताः है, तब ' 
दोनो का अग्तर 'निवल घाटा' कहलाता है और फिर सम्बन्धित व्यक्ति को दिवालिया 
माना जाता है। “निवल घाटे' को तुलन पत्र में परिसम्पत्तियो की तरफ लिखा 
जाता है क्योंकि यह परिसम्पत्तियो की कमी की ओर सकेत करता है। तुलन पत्र 
की सहायता से अनेक प्रकार की जाँच की जा सकती है, जिससे किसान की वित्तीय 
और उसकी जोखिम उठाने की क्षमता का आकलन क्रिया जाता है। 

परिसम्पत्ति और देयता का चालू अनुपात निकाल कर यह्‌ पता लगाया जा 
सकता है कि चालू देनदारी के प्रत्येक रपये के लिये परिसम्पत्ति का मूल्य क्या है । 
अतएव यदि किसान की चालू देनद(री की स्थिति सन्तोपप्रद है, तव इसका ग्रर्थ 
यह होता है कि किसान की ऋण-शोध-क्षमता उत्तम है ॥ 


फार्म व्यवसाय की मध्यकालीन स्थिति की जाँच मध्यकालिक अनुपात के 
श्राधार पर की जाती है । इस अनुपात को चालू एवम्‌ मध्यकातिक परिसम्पत्तियों 
के जोड मे चालू एवम्‌ मध्यकालिक देयताग्नों का भाग देकर निकाला जाता है; 
उच्च अ्रमुपान इस वात का सूचक होता है कि मसध्यावधि में किसान की जोसिम 
उठाने की क्षमता पर्याप्त है) 

फार्म व्यवसाय की दीघंकालीन नकदी की स्थिति निबल पूजी प्रनुपात 
द्वारा भ्रभिव्यक्‍त होती है । इस अनुपात को निकालने के लिए कुल परिसम्पत्तियी 
में कूल देयताओं का भाग दिया जाता है। यह अनुपात इस वात को प्रतिविम्बित 
करता हैं कि किसान की सम्पूण परिसम्पत्तियों के विक्रय से पर्याप्त नकद राशि 
उपलब्ध हो सकेगी, जिससे उसकी देनदारियों का मुगतान किया जा सकता है । 

परिच्छेद 4 के सण्ड 4:5 में निवल सम्पत्ति विवरण तथा ऊपर बर्णित 
तीनो अनुपातों को निकालने की विधियों का वर्णन किया गया है । 

फार्म व्यवसाय की सम्पूर्ण स्थिति का परीक्षण करने के लिए किसान की 
निवल सम्पत्ति को परिसम्पत्तियों के मूल्य से सम्बन्धित किया जाता है। इसके लिए 
किसान की शुद्ध सम्पत्ति में परिसम्पत्तियों का भाग देकर झनुपात निकाला जाता 
है । इस अनुपात का उपयोग किसान की शुद्ध सम्पत्ति का पूरा अनुमान लगाने के 
लिए किया जाता है ! 

यदि किसान का अनेक वर्षों तक लगातार निवल सम्पत्ति विवरण-पत्र तैयार 
किया जाय, तब यह मालूम किया जा सकता है कि किसान का फार्म व्यवस्ःय प्रगति 
कर रहा है या यथास्थिति में है या वित्तीय दृष्टि से ह्वासोन्मु है। इस प्रकार के 
वित्तीय तुलन पत्र की कुछ परिमीमाएं भी हैं। इससे यह मालूम नहीं किया जा 
सकता है कि किसान को झाय फार्म व्यवसाय से अथवा फार्म के बाहर से हो रही 
है। इस प्रकार के विवरण पत्र के द्वारा फार्म की वित्तीय दशा की एक निश्चित 


गे की वित्त 
हो! समझता है । 
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उत्पादन दक्षता का ज्ञान ऋण लेने वाले और देने वाले दोनों ही के लिए आवश्यक 
है। यदि साधन विशेष की उत्पादन दक्षता कम हो तो उसके लिए ऋण लेना एक 
विचारणीय प्रश्न होता है । परिच्छेद पाच में विभिन्न साधनों की उत्पादन दक्षता 
के मापकों का विस्तार से वर्णन किया गया है । आवश्यकतानुसार इनका उपयोग 
ऋण लेने वाले तथा देने वाले दोनों को ही करना चाहिए । नीचे हम कुछ और 
मापकों का वर्णन कर रहे हैं जो हमे व्यवसाय की आधथिक स्थिति के बारे मे जानकारी 
प्रदान करते हैं । 

पू'जी श्रावर्तन भ्रनुपात--यह व्यवसाय में बिनियुक्त पूंजी से प्राप्त होने 
वाली प्रति रुपया सकल भ्राय का सूचक है। इसकी गणना सकल आम में श्रौसत 
पू'जी का भाग देकर की जाती है । 


('जी झरावन अनुपा __ सकल आय 
जी आवर्तन अनुपात ++असत यूलजी 

सकल प्रनुपात--यहू फार्म व्यवसाय की उत्पादन आय क्षमता का मापक है । 
इसकी गणना कुल लागतो में सकल झाय का भाग देकर की जाती है। 

सकल ग्रनुपातन्‍त- नल 
सकल झाय 

परिचालन प्रमुपात--जैसाकि ताम से ही विदित है इसका सम्बन्ध 
व्यवप्ताय की वर्तमान प्रक्रिया से होता है। इसकी गणना में केवल परिचालन 
लागतो को ही लिया जाता है । 


परिचालन लागदें 
सकल भ्राय 


ह्थिर अनुपात--पह स्थिर लागतों का सकल फार्म आय से सम्बन्ध 
दर्शाता है । 


परिचालन अनुपात -र 


स्थिर लागते 


स्थिर अनुपात र+ 
सकल आय 


सक्षेप मे, ऋणदाता को ऋण देने से पहले तथा ऋण लेने वाले किसान 
को ऋण लेने से पहले प्रस्तावित ऋण प्रस्ताव की ठीक प्रकार से जाँच कर लेनी 
चाहिए। मुख्यरप से ऋण उत्पादक होना चाहिए तथा साथ ही किसान में समय 
पर ऋण सुगतान करने की क्षमता होनी चाहिए । 
66. ऋण-झोधन 

किसान की भुगतान क्षमता को बढाने के लिए सुविचारित ... 
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परिसग्पत्तियों को निर्मित करना चाहते है । यदि ऐसे किसाम प्रति वर्ष किश्तों में 
ऋण का भुगतान करेंगे तो हो सकता है उनके पास पू'जी निर्माण के लिये पर्याप्त 
घनराशि न रहे । इसके अतिरिक्त, फामं आय मे प्रतिवर्ष होने वाले उतार-चढ़ाव 
के कारण भी एकमुश्त ऋण-शोधन पद्धति को उपयुक्त माना जाता है। क्योंकि 
ऋण-शोघन की इस पद्धति पर प्राधघारित योजना, जोसिम एवं भ्रमिश्चितता के 
कारण फार्म आ्राय मे वर्ष-प्रति-वर्ष होने वाले उतार-चढावों से प्रभावित नहीं हो 
पाती है । 

भ्रंशत भुगतान--इस पद्धति के अन्तर्गत ऋण-राशि का अन्तिम भुगतान तो 
ऋणावधि पर ही किया जाता है, परन्तु ऋण की अवधि मे, प्रतिवर्ष मूल ऋण राशि 
के निश्चित अल्प श्रंश को किस्तों में श्रदा किया जाता है। मूल राशि के अल्प 
झंश के साथ शेष रहे मूलधन का ब्याज भी दिया जाता है। उदाहरणार्थ, 
यदि किसान 20 वर्ष के लिए 0 प्रतिशत ब्याज की दर से 20000 रुपये का 
ऋण इस शर्त पर लेता है कि वह प्रतिवर्ष 500 रुपये मूल राशि मे भौर बकाया 
राशि पर ब्याज का भुगतान करता रहेगा, तो किसान को प्रतिवर्ष भुगतान 
सारणी 6 4 के भ्रनुसार करना पडेगा | 


सारणी 64 
ऋण की प्रशतः भुगतान विधि 








बे मूल राशि ब्याज राशि कुल देय राशि 
(ह.) (रु) (र.) 

पर 500 2000 2500 
2 500 950 7... 2450 

की च्य। 500 900 ४ 2400 
0 500 550 ' 2050 
] १500 ॥50 72000 
]8 7500 ]450 : 8650 
9 500 7]00 | ॥ ]600 
20 0500 हे ]050 8; 7550 








सारणी 6-5 से यह स्पध्ट है कि 9 वें वर्ष के भ्रन्त तक किसान 9: 
रुपये मूल धनराशि तथा साथ में व्याज का भुगतान कर देगा । अवधि पर्ण हूं 
अर्थात्‌ 20 वें वर्ष के अन्त मे, किसान को 0500 रुपये की शेप ऋण-« 


२2 क्रम अबन्ध 


फेस पर लगने वाले एक क्ये ब्याज क) राफ्ि का भुगतान 
भुगतान पद्धति ऐसे पधार केक पाती के लिए उपयुक्त जो 
आश्चक्रित रहने हू. और क्रम विकाक ऋणो को कैमश: कम 

होते है , 


का प्र 
की यह पढ़ स्पष्ट र) 
एक ने 4000 रपये, 5 अविशत वापिक ब्याज क) दर पर 
के किये उधार चित । प्ख कऋष क+ मृगकान सम-कि 
अन्तगंक्त करगी 6-5 के सवुयार #िय जाबेक । 


र॒9 क्पं 
ऋषण-घोपन मे गोडना # 





4726/क्र् प्रबन्ध 
उस पर सबने वाले एक बषे के व्याज क) 
भुगतान पद्धति ऐसे जधार जे वालो के. 
आशंकित रहते है, और क्रम विकास ऋणो को 
होते है । 


राध्ि का भुगतान 
बिए उपयुक्त है 
क्रमश- केम 
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सारणी 65 
सम किस्त ऋण शोधन योजना 








वर्षानुक्रम कुल देय किश्तें ब्याज की राशि मूलधन की राशि बकाया राशि 
(रू) (ऊ.) (रू) (रु) 
] 429 50 50 00 79 50 920:50 
*”4 ]29-50 46-02 83 48 83702 
हे 29 50 4-85 87:65 749:37 
4 429-50 उन्‍्बा 92 03 65734 
5 29-50 3287 9663 5604] 
6 29 50 2804 07-45 45925 
7 ]29-50 22:96 306'54 उ52या 
8 29'50 ]7-44 :86 240:85 
4 ]29 50 ]2/04 7'46 23-39 
0 ]29-50 6]] 23*39 णे 
पर) 





/7]295 00 295 00 4000 00 बन 





ऋण शोधन की यह पद्धति उन उधार लेने वालों के लिए उपयुक्त है जो 
. ऋण ऐसे उद्देश्यों. की पूति के लिए लेते हैं जिनसे प्रति वर्ष समान मात्रा में प्राय 
प्राप्ति की, सम्भावना होती है। इस पद्धति ' के अनुसार भुगतान करने के लिए 
वाधिक किस्त की राशि निम्न सूत्र की सहायता से ज्ञात की जा सकती है । 

' बाविके किस्त की राशिस्न _ 


सच्मूलधन राशि----.. २०... प्पण 
हे ।-(+ब्याज दर) 7 पा की सख्या , , 

उपयुक्त सूत्र मे व्याज दर सर्देव प्रति रुपया प्रति वर्ष ली जाती है। 
(ख) छाप्तमाव किस्त शोधन योजनर--ऋण शोधन की इस योजना के 
अन्तगंत मूलधतव का भुगतान निश्चित होता है और बकाया राशि पर ब्याज का 
भुगतान छासमान दर पर 'किया जाता है। किस्तों का भुगतान, तब तक चाल 
रहता है, ' जब॒तक कुल ऋण का भुगतान नहीं हो जाता है। श्रग्रांकित 

, उदाहरण में इस पद्धति को स्पष्ठ किया गया है । हर 


मे 


है । 
न 
के अन्तर्गत अचलित भुगतान की कषनों 
कोर पर दी ग्रई फारणियो स्पष्ट है 
है।समान-क्विस्त ऋण शोधन पद्ति के भ्रन्तगंत्त मूलधन भुगतान 
राध्ि की किस्त एक पैम-आधार पर 


धके ब्विए निर्धारित 
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की जाती है, जबकि सम-किस्त ऋण शोधन पद्धति के अन्तगंत कुल 
देव किसत की राशि एक सम-ञ्राधार पर ऋणावधि के लिए निर्धारित 
की जाती है। 

2. पहली पद्धति के अन्तर्गत कुल देय किस्तों की राशि का शोधन हास- 
मान क्रम में किया जाता है, जबकि दूसरी पद्धति के अन्तर्गत मूलधन 
का भुगतान वर्धमान क्रम से किया जाता है । 

ऋणशों का परिवर्तों था लचोला भुगतान-ऐसे ऋण, जिनके ब्याज या 

मूलधन, या दोनों के भुगतान की राशि फसलों की उपज या आय के उतार-चढ़ाव 
से सम्बन्धित होती है, परिवर्ती या लचीले ऋण कहलाते है। ऋण शोधन की ऊपर 
बणित योजनाएं प्रायः अलोचशील होती हैं तथा आय परिवर्तनशीलता के समायोजन 
की इनमें कोई व्यवस्था नही होती है । इस कारण, ऋणी को समय पर देय किस्त 
की राशि न दे पाने की आशंका स्देव बनी रहती है । झ्रत फाम॑ आय के परिवर्तन- 
शील स्वरूप के कारण लचीौली ऋण शोधन पद्धति के अन्तर्गत, कम आय के वर्षों 
में कम राशि भ्रथवा शून्य राशि का भुगतान और अच्छे वर्षो मे श्रधिक ऋण राधि 
के भुगतान की व्यवस्था की जाती है। 

परिवर्ती भुगतान पद्धति के प्रयोग में मुख्य बाधा यह होती है कि किस 

आधार पर परिवर्ती मुगतानोंका समायोजन किया जाय । इसमे मुख्य समस्या यह 
है कि फार्म उत्पादों के मूल्यों, फसल उत्पादन तथा फार्म आय में से किसको 
सन्तोषप्रद कारक मानकर इस सम्बन्ध में प्रयुक्त किया जाय | प्रत्येक कारक की 
सीमाएं' हैं भऔौर इस कारण से परिवर्ती भुगतान पद्धति द्वारा ऋण शोधन की योजना 
का प्रभावी कार्यान्वयन प्राय. कठिन होता है । 

भारत मे इस पद्धति के आधार पर ग्रा्मों में कार्यरत निजी साहूुकार 

अपने ऋणों का संचालन करते हैं। प्रमुख कारणों में यह भी एक कारण है, जिससे 
संस्थागव ऋणदात्री संस्थाझ्रों के विकास के बावजूद भी, किसान निजी साहूकारों 
से ऋण प्राप्त करता अधिक पसन्द करते हैं । 

ऐँच्छिक ऋण-शोधन योजना--इसके अन्तर्गत ऋण लेने वाले को यह ग्रवसर 

प्रदान किया जाता है कि वह नियमित भुगतान के अ्रतिरिक्त किसी भी समय 
मूलधन के शोधनार्थ ग्रतिरिक्त मुमतान भी कर सके । ऋण भुगतान की इस योजना 
के झन्तरगंत ऋणी को यह सुविधा उपलब्ध हो जाती है कि बह अच्छे वर्षों में 
व्यवसाय से प्राप्त अतिरिक्त श्राय को मूलधन के शोधनार्थ प्रयुक्त कर सके । 

प्रारक्षित ऋण-शोधन योजना--इस पद्धति के अन्तर्गत ऋणी के प्रग्रिम 

भुगतानों को, जो भविष्य मे प्रयुक्त किये जाने के लिये रक्षित रखे जाते हैं, स्वीकार 
किया जाता है। भविष्य में किसान को हानि होने की स्थिति मे यह कठिन झथवा 
असम्भव हो जाता है कि वह देय तारीस पर व्याज सहित मूलघन की किस्त का 


परिच्छेद सात 


फार्स साधनों का प्रबन्ध 


(॒ 





हि गो 

फाम प्रबन्ध के आधारभूत सिद्धान्तो तथा विश्लेषण की विधियों के प्रध्ययन 
के पश्चात्‌ अ्रब हम फार्म प्रबन्ध सम्बन्धी कुछ विश्विष्ट समस्याओ्रो 'पर वियार करेंगे । 
इन समस्याओ को उत्पादन के मुख्य कारकों-भूमि, श्रम, मशीनरी तथा उपकरण के 
अनुसार विभाजित किया जा सकता है । 


| भूमि का प्रबन्ध 


भूमि का उत्पादन प्रक्रिया में विशेष महत्त्व है | अन्य कारको की तुलना में 
भूमि की प्रवन्ध सम्बन्धी समस्याएँ विशिष्ट तथा पूर्णतया भिन्न होती हैं। यद्यपि, इनमे 
से कई समस्‍्याएँ प्रकृति से शिल्प वंज्ञानिक होती हैं एवं शस्य तथा मृदा वैज्ञानिकों के 
काये क्षेत्र में आती हैं । यहाँ हम केवल झाथिक समस्याओ्रो-जैसे भूमि उपयोग की 
सघनता, भूदा का लाभदायक उवरता स्तर, भूमि सुधार में पूंजी विनियोजन की 
मात्रा सथा फार्म से आय की ही विवेचना करेंगे। 

पौधों को उग्राने से भूमि भें जल तथा पोषक तत्त्वों का हास, होता है । 
फसलों के उपज-स्तर को बनाए रखने के लिए इनको पुनः प्रतिष्ठित करता श्रावरयक 
होता है। वास्तव में, भूमि प्रवन्ध की मुख्य समस्या उसके उवरता स्तर को 
बनाए रखने की हे न कि उसको बढाने की । मृदा तथा इसकी उदबंरता में हास 
फसलों के उगाने, हवा तथा पानी द्वारा कटाव, खरपतवार के उगने आदि कारणों से 
होता है । मृदा की उर्वेरता को निम्न क्रियाओ्रों द्वारा पुनः प्रतिष्ठित किया जा 
सकता है । 
१. उचित कर्षण, 
2, खाद तथा उर्वेरकों का उचित मात्रा में प्रयोग, 
3. फलोदार फसलों की खेती, 
4. खरपतवार पर नियन्त्रण, 
-. 5, जल निकामी की व्यवस्था, 

6. भूमि को समतल करना तथा मेड़वन्धी, 
१, क्षारीय भूमि_में लवणों की निकासी झादि ॥ 
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एक परियोजना से बहुत अधिक 'शुद्ध वर्तमान आय! प्राप्त होने की सम्भावना 
हो सकती है, जबकि दूसरी से वहुत ऊँची “आन्तरिक प्रतिफल' की दर तथा एक ग्रन्य 
की 'पुनः प्राप्ति प्रवधि' बहुत छोटी हो सकती है। इनमें से किस परियोजना को 
किसान चुनता है, यह इस वात पर निर्भर करेगा कि उसके साधन तन्त्र में परियोजना 
किस प्रकार समायोजित होती है । 

भूमि सुधार परियोजना में पूजी-निवेश के झ्राथिक मूल्यांकव के लिए निम्न* 
लिखित सूचनाग्रों की आवश्यकता होती है : 


. परियोजना की श्रवधि में सम्भावित लागतें 





ञ्् 
कि 





लागत लागत का वर्तमान मूल्य 
090 ला. सो 7 
३ ला ला।/(+ व) 
2 ला; ला३/(। + व) 
3 ला& ला३/( +-व)2 
न ला, ला (कब) 

न न' 

जबकि, 


नर्+परियोजना की उपयोगी श्रायु (वर्षों मे) 
बच्ज्बट्टे की दर प्रति रुपया प्रति वर्ष (यह प्रायः दीघविधि के लिए 
बिनियोजित पूजी पर प्राप्त ब्याज की दर के बराबर ली जाती है ) 
तीसरे स्तम्भ का योग परियोजना की सम्भावित लागतों का कुल वर्तमान 
मूल्य है, जो कि निम्न के वरावर है : 


न॒ला, 
लास+४--_ 
सन्‍ू0 ([+वगरे 


जबकि, 


लाउ-सम्भावित लागतों का कुल वर्तमान मूल्य । 
2 परियोजना से सम्भावित आय 








वर्ष वापिक झाय आय का, वर्तमान मुल्य 
0 जा न 
कि आ; आय +-ब) 
25. आ> « आ9आ/( कब? 
3. आाड झा3/(7+ब)2 


हे भा, प्रात जब 
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5 प्रा. 
झा 5८४--._-++489:92 रू. 
सन्‍ू] (+ब)ग 
डु ला. 
ली 5८६... --66-8] रु. 
सन्‍ू] (]+-ब) 
7489-92 
जन्‍आ/लान-/22?2 ...-93 
लाभ लागत झनुपात आ।ला नहढ हा 


शुद्ध वत॑मान लाभचूआ - लातत723 ] ₹. 
पुनः प्राप्ति अवधिजतलगभग [ न्क वर्ष 


आम्तरिक प्रतिफल की दर : 





ब॒श्नायु न लाज 
स्व / छू घ्न्ड 
 +50 (-+ब) /# सज-0 (+-ब)ग 
ब्707% 


यधिक लाभ की गणना करने के लिए परियोजना से वर्ष भर में होने वाले 
सकल लाभ में से उस लाभ की प्राप्ति पर होने वाले परिवर्तेनशील व्यय को घटा 
देते हैं, परन्तु परियोजना पर होने वाले स्थायी तथा परिवर्तनशील खर्चों को नही 
घदठाते हैं । 

सारणी 7' मे दिखाई ग्रणनानुसार परियोजना पर लगी लागतों का बह्ठा- 
कृत मान रु. 766 8] है। परियोजना से प्राप्त लाभ का मान प्रथम वर्ष मे € 545*45 
है, तथा प्रथम एवम्‌ द्वितीय वर्ष में र. 206"6] (54545 4-66']6) है । यदि 
वर्य भर मे प्राप्त होने वाले लाभ का वितरण समान मान लिया जाय तो परि- 
योजना पर कुल लागत (ब्रट्टाइृत) लगभग डेढ वर्ष में पुन; प्राप्त हो जाती हे । ग्रतः 
परियोजना की ' पुन; प्राप्ति अवधि" डेढ़ बये है। 

बट्टाकरण की वह दर जिसके द्वारा बट्ठाऊरण करने पर परियोजना पर 
विभिन्न वर्षों मे लगने वाली लागठो एवम्‌ प्राप्त होने वाले लाभो पर बद्ठाकृुत योग 
बरावर हो जाता है, परियोजना की “आन्तरिक प्रतिफल की दर” कहलाती है । 
"ग्रान्तरिक प्रतिफ्ल की दर” ज्ञात करने की कोई प्रत्यक्ष विधि नही है। विभिन्न दरों 
से परियोजना पर लगने वालो लागतो व प्राप्त होने वाले लाभों का बट्टाकरण 
करके ही सद्दी बट्ठाऋरण की दर को ज्ञात किया जा सकता है। सारणी 7:4 के 
स्तम्भ में 4 मे दिखायी लागतों व स्तम्म 5 में दिसाये लाभों का 07 प्रतिगत को 
वाविक दर से बट्टाकरण करने पर उनका कुल योग लगभग समान हो जाता है 
झतः इस परियोजना की “भार््ता(क प्रतिकल की दर” 07 प्रतिशत है । 
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4, फार्म के वाढ लगाते में न्यूनतम लागत झाये । 
5. सडकों, सिंचाई नालियों तथा भवनों के मन्तर्गंत कम से कम भूमि का 
उपयोग हो । 
6, प्रत्येक खेत पर भासानी से पहुँचने की सुविधा हो । 
7. खेत में तथा फार्म के मुख्य उपखण्ड में भूमि की उर्वरता यथासंभव 
समान हो । 

8, सिचाई तथा जल निकासी की प्रणालियाँ मितव्ययी तथा दक्ष हो । 

संक्षेप में, फार्म अभिन्‍्यांस ऐसा होगा चाहिए जिसमें उत्पादन के सभी 
साधनों का समुचित उपयोग होता रहे तथा साथ ही उनकी उत्पादन क्षमता में भी 
अभिवृद्धि हो । 
अच्छे फार्म अभिन्‍यास के लिए सुझाव 

फार्म भवम-पफार्म भवनों के अन्तर्गत फार्म पर किसान परिवार के लिए 
झावास गृह, श्रमिकों के लिए झावास गृह, पशुशाला, यस्त्रशाला, गोदाम, कार्यालय 
भझादि सम्मिलित होते है। जहाँ तक सभव हो फार्म भवन फार्म के मध्य में स्थित 
होना चाहिए ताकि विभिन्न खेतों पर प्रासानी से पहुंचा जा सके तथा निरीक्षण का 
कार्य भी श्रासान हो जाय । यदि ऐसा सभव नहीं ही तो फार्म भवन फार्म के किनारे, 
जो मुख्य सड़क या रास्ते की झोर हो, पर बनाये जाने चाहिए । परन्तु यथा संभव 
जनमार्म तथा राजमार्ग से दूर होने चाहिए | फार्म भवत ऊँचे स्थल पर बनाये जाने 
चाहिए ताकि जल निकासी की कोई समस्या पैदा न हो। समीप में स्वच्छ जल के 
स्रोत भी उपलब्ध होने चाहिए । गनन्‍्दे पानी व गोवर के विन्यास का समुचित प्रबन्ध 
होना चाहिए। गरभियों में छाया, तथा घर एवं फार्म की आवश्यकताप्रों की पूतति 
हेतु जलाने व इमारती लकड़ी के लिए फार्म भवनों के आस-पाप्त पर्याप्त संख्या भे 
उचित किस्मों के पेड लगाने चाहिएं। यदि भावास गृह फार्म पर ही स्थित हैं तो 
पशुशाला इससे दुर बनानी चाहिए । 

फार्म भवन विभिन्न कार्यों के केन्द्र है । फार्म पर इनका होना झ्रावश्यक है, 
परन्ठु साधारणतमा ये महंगे तथा अनुत्पादक होते है। इनकी मरम्मत, ब्याज तथा 
मूल्य हाप्त आदि पर जो व्यय होता है उससे फार्म झाय मे कमी होती है। श्रतः 
केवल झ्रावश्यक भवनों का ही निर्माण करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो फार्म 
भवन सस्ते तथा टिकाऊ होने चाहिए। 

कुछ मुख्य फार्म भवनों के मानक आकार निम्न भ्रकार हैं : 

प्रशुशाला--4 ><2 मीटर प्रति बेल, गाय व भैस 

श्रसिकी का झावास गृह--4> 3 मीटर झाकार का रहने का कमरा तथाः७« 

4 2८ 2 मीटर आकार का बरामदा 
गांदाम तथा यन्त्रशाज्ा--4 हैक्टर फार्म के लिये 423 5 
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जल निकास की नालियाँ--किसी भी वैज्ञानिक अभिन्‍यास में जल निकासी 
का प्रावधान आवश्यक है। यह फार्म के तल पर निर्मर करता है कि जल निकासी 
की नालियाँ कहाँ शौर किस और बंनाई जायें । जल निकासी की नालियाँ भूमि की 
सतह पर अथवा भूमि के नीचे बनाई जा सकेती है। भूमि की सतह के नीचे बनाने से 
भूमि की बचत हो जाती है। परन्तु ऐसी नालियँ अधिक मह॒गी होती है ! 

यथासम्भव सड़कों तथा सिंचाई की मालियों को ही जल निकासी हेतु श्रयुक्त 
करना चाहिए। ह 


फार्स के बाड़ लगाना 
फार्म के चारो और वाड़ तगाना एक आवश्यक प्रक्रिया है, परन्तु बाड़ का 
प्रकार और उसकी आयति फार्म के प्रकार श्लौर उसकी स्थिति पर निर्भर करती है । 
शहरो के पास स्थित सब्जी फार्मो तथा फलोद्यानो के लिए स्थाई तथा मजबूत बाड़ 
की ग्रावश्यकता होती है । ग्रामीण क्षेत्र में, आबादी से दूर, स्थित फसल फार्मो के 
लिए मिट्टी की कच्ची डोली ही पर्याप्त होती हे । ऊंची मिट्टी की डोली, ई टों या 
पत्थरों की पवकी दीवार, भाटियों की वाड़, काठेदार तारो की बाड़ आदि का प्रथोग 
भारतीय किसान अपने खेतो की सुरक्षा के लिए करते है | इनमे से काटेदार तारों की 
बाढ़ विशेष रूप से प्रचलित है । हु 
बाड्‌ लगाने से लाभ-फार्म मे बाड़ सगाने के कई लाभ है । 
. फार्म की सीमा का निर्धारण होता है और पड़ोसी किसानों द्वारा भूमि 
के अतिक्रमण को रोका जा सकता है । 
2. जगली जानवरो व पशुओं से फसतो की रक्षा होती है । 
3 भनुष्यों एवं पशुओं के झ्रनधिकार भ्रवेश को रोका जा सकता है । 
4 चोरी झ्रादि'की संम्भावता कम हो जाती है ! 
$, पड़ती भूमि में पशुओं का स्वतस्वतापूर्वक चराया जा समता है । 
बाड़ सगाने से हानियाँ--वाड़ लगाने से किसान को 'कुंछ हानियाँ भी 
होती हैं ! हे ४ 
६, बाड से कुछ भूमि घिर जाती है 7 
2, बाड़ के आस-पास कृषि क्रियाओं के अभाव मे अमेक प्रकार के सरपतवार 
उग्रे रहते हैं और उनके सेतो मे फंखने की सम्भावना वनी रहती है । 
3. काटेदार बाड़ के पास पशुओं के चरमे से उन्हे चोट * श्रादि लगाने कौ 
'आशंका रहती है । 

... बाड़ लगाने की लागत- यहाँ पर हम 5 हैवटर फार्म के दाठेदार तारों 
की वाड़ लगाने पर होने वाले व्यय के आकलन की विधि का बर्णन 
करेंगे । 
हम मान छेते हैं कि फार्म की चौड़ाई-लम्बाई 2 : 4 के प्रनुपात है 


44, 0/फ्रा्म॑ अवन्ध 
बत: 
2क ८ 4 


क्र 
का 
इसलिये : 


के--5 हैः 
+ 000 बढ़ मीटर 
२79 मीटर ८ 


सम्बाई 46 मीटर 
चौड़ाई 8 मीटर 
खत की प्ररिध्च 


376./. 758) 
948 
(क) तार की आवश्यकता (दि कर 


कतार चग्राई जाय) 
२००4४ ,. ५ 

3792 मीटर 
तार की चागत (7 त्रा 


200 जे; के बण्ड्ल की दर से) 
37292 
206 २१00 
4896 € 
(त) नोहे $ सम्म्ो के जावश्यक्ता (35 मीटर की इसे पर सम्मे लगाए 
जातेंगे ) 
्ख् 
२३१90 ( लगभग पम्प कोनो के लिए 
३9६ सम्भे 
गी ( अत्येक सम्भे ३१ 7ई रे तथा भार 75 
किलोग्राम 7350 हू. प्रति किल्लोग्रा: क%॥ दर ६ 
+>498 , >. 3 
2222:50 स्फ्ये 
(गे) गड़दे सोदने 4 


री सोने का का ) 
की अजहर, 9 २६ प्रति अजदूर की दर हे) 
58,८०9 
572 स्फ्ये 
(६) चूना पिया कंकसीद की तायत (2 रुपये 
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२-98 3८2 
+-396 रुपये 
(ड) खम्भे तथा तार लगाने की लागत 
राजगीर - 76 न२6 2८ 20 रुपये5-320 रुपये 
मजदूर - 32 5532 २८9 रुपये--288 रुपये 
ढठंह रुपये 
(च) प्रवेश द्वारा की तागत 
55600 रुपये 
कुल लागतों का विवरण-- 
(क) तप्र #+896*00 रु, 
(ख) लोहे के खम्में २52227'.50 र. 
(ग) गड्ढे खोदने की मजदूरी ल्‍5. 7200 रु. 
(घ) चूना, ककरीट झ्ादि ह#+ 39600 रु, 
(४) सम्भे तथा तार लगाने की मजदूरी 55 60800 रु. 
(व) प्रवेश द्वारा ज+ 60000 रु. 


अन्‍नन७त७य७_कननयने-नन+-मनम 


योग 5799-50 %, 


प्रति मीटर लागत--62 रुपये 

72 श्रम का प्रवन्ध 

विकासशील देशों में श्रम फार्म पर उत्पादन का एक पति मद्ृत््वपूर्त शापन 
है। परम्परागत प्रौद्योगिकी प्रयुक्त करने वाले फार्मों पर श्रम सागत डुल झागत की 
एक घोधाई या इससे श्रधिक होती है। प्रायः भ्रन्य साधनों जी टूलदा मदार्म पर 
श्रम प्रधिक माया में उपलब्ध होता है। प्रतः भन्‍य सीमित खसाद्टों डे झाव इगबप 
उचित समायोजन, ताकि विसान की प्राय में यदि हो रहे 
इसलिए, श्रम का दक्ष उपयोग या श्रम उपयोग की दक्षता 
सामने एक मुस्य समस्या है । 
फार्म श्रम का वर्गीकरण 

पार्म पर उपलब्ध मानव श्रम को विम्त 5इग्र कफित खिया झा झा 

], फार्म प्रधासक का थम 

2 पारिदारिक थम 

3. स्थाई यंतनिर थम 

4, अस्थाई प्रथवा प्रावरिसश ई>० «० 


अध्टि प्रावश्यक है । 
हर्झ शबन्य विशेषज्ञों मे 


कक मेक 
साथ पजीपत्ति तथा भपमिक भी होता है । गैसलिए, किसाय फार्म व्यवसाय हे प्राप्त 


॥ फामे छे ८ दर कार्य करते के सीमित अवसरोे कारण पारिवारिक श्षम्र फार्म 
का स्थायी साधन पैथा इसकी लागत स्थायी जाग समझी जाती है । पारिवारिक 
अम में फार्म कार्य के , जसप, स्त्रियों, तथा बच्चे आते है । 


है, जैसे वढ़ह ” पुहार, सस्ती, वाहन प्रादि का श्रम ऊँथल श्रमिक्रो शी 
भावश्यकता पड़ती आमान आव्यत्ता भ्रत्ि श्रावश्यक 
है। सिस्त्री की सपयाच्तिवा ट्रेवडर ट्क़ा कर सकती 


एक दिन 
है। कुशल श्रम की लागत, दूसरे श्रम की अपेक्षा, सदंद अधिक होती है । है 
अरधकृशत अम--अर्धकुशव अम में ऐसे अपिकों को प्म्मिसित किया जाता 


मकुशल धम -प्कुशल अम से तात्पय उन गयारण श्रमिकों के होता है जो 
पारीरिक थम करते है, अयपत उनसे कोई किपिष्ट कार्य नहां कराया जाता है। 
कर्म पर कुछ कार्य पैसे होते हैं जिन्हे करने के लिए विज्ेष प्रशिक्षण को श्रावश्यावा 

+ नी होती है। 
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श्रम दक्षता को प्रभावित करने वाले कारक / 


श्रम दक्षता पर निम्नलिसित कारकों का प्रभाव पड़ता है । 

| अमिक का स्वस्थ्य--एक स्वस्थ तथा वलिप्ठ श्रमिक अस्वस्थ्य तथा 
निबंत श्रमिक की झपैशा अधिक कार्य करने में समर्थ होता है । 

2. धरमिक या व्यक्तित्व--श्रमिक के वैयक्तिक गुण जैसे कार्य कुधलता, बुद्धि, 
योग्यता, ईमानदारी, उत्तरदायित्व, कार्य मे अभिरुचि आदि उसकी कार्य 
दक्षता को प्रत्यक्ष रूप मे प्रभावित करते हैं । 

3 कृषि यन्त्र-- उन्नत एवं उद्चित कृषि मन्ध्रों की सहायता से एक श्रमिक 
निश्चित रूप से भ्रधिक कार्य कर सवता है । 

(4) फार्स भ्रभिन्‍्यास--उचित फार्म अभिन्‍्यास से समय की वचत हीती है, 
बयोंकि प्रत्येक खेत पर क्रम समय में पहुँचा जा सकता है तथा कृषि सामग्री को 
शीघ्र पहुँचाया जा सकता है। 

($) फार्य के घन्टे-- अधिक लम्बे समय तक कार्य करने से थकाव हो जाती 
है जिससे श्रमिक को कार्य क्षमता घट जाती है। अतः कार्य के घन्टे यथा सम्भव निर्धारित 
तथा कम होने चाहिए। 

(6) देतन भुगतान---उचित वेतन तथा उसका भुगतान समय पर करते 
रहने से श्रमिक पारिवारिक समस्याओं से मुक्त रहते हैं ॥ फलतः श्रमिको की भौतिक 
तथा मानसिक दशा ठीक रहती है तथा वे अधिक काम कर पाते हैं । 

(7) सुविधाएँ--यथा सम्भव श्रसिको को आवास, शिक्षा, मनोरंजन झादि 
को सुविधाएँ फार्म पर उपलब्ध करानी चाहिए। ये सुविधाएँ श्रमिकों की मन.स्थिति 
को प्रभावित करती है तथा दे भधिक कार्य करने में सक्षम हो पाते हैं । 

(8) पशु भरम--अच्छे तथा स्वस्थ पशु श्रम जैसे बैल, ऊँट आदि को 
सहायता से श्रमिक भ्रध्चिक कार्य करने मे फसल हो पाते हैं । 
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निम्न लिखित उपायों द्वारा श्रम दक्षता मे वृद्धि की जा सकती है; 

(/) कार्ये ध्यवस्था 

(पा) प्रत्येक दिन के काय्ये के लिए एक दिन पहले ही सायंद्गल मोजना बना 
लेनी चाहिए। कार्यान्वित होने वाली विभिन्न क्षियाओं को लिख लेना 
चाहिए तथा प्रातः काल कार्य प्रारम्भ करसे से पहले या संभव हो तो 
पूर्व संध्या की ही प्रत्येक श्रमिक को उसका कार्य अच्छी तरफ से समझा 
देना चाहिए ॥ 

(वो कार्य का वितरण श्रमिकों की योग्यता तथा क्षमता के भ्राधार पर किया 
जाना चाहिए। « 


(स) कार्य होने से ध्व प्रयो। में आने वाले यन्तों उपकरणों #॥ 
जाँच उन्हें पृ हालत लेना चाहिए । 

(4) पेय जल की व्यवस्था कार्य स्थत् पर अवश्य कर तेनी- चाहिए । 

(य) विध्निन्न कार्यों के गरित कर ले हिए कार्य 
आरम्भ करते से पहले कपिको ग उनसे अपेक्षित कार्य की भात्रा के बारे 
मे वक़ा देना ऋषि 

(2) निरीक्षण एवम्‌ प्रशिक्षण 

(प्र) कार्य वितरण के न को दो तीन निरीक्षण 

रना चाहिए ताकि कयं सन्तोषजनक ते होता रहे 

(३) श्रमिकों को क्या दिल कए जाने कत्रे कार्य की 


फार्म अवन्धक को अत्येक कार्य का. नान होना चाहिए तथा उसे श्रेम्रिकों 
को आवश्यक निर्देश देना भी आना चाहिए । उच विशेष कृषि क्रियाओं 
खः में खाद देना, ग्रैश्वर का अयोग करना आदि, जिन्हें 
को प्रायोगिक ख्प में वतलाना चाहिए 
उचित 


में | 
श्रमिक जानते नहीं हैं, 
रस » श्रमिकों के लि प्रशिक्षण का प्रबन्ध 

करना चाहिए ताकि उनकी कार्य-कुशनता बढ़ सके । 


व सम्भव श्रप्मिको के लिए आवास, चिकित्सा उनके बच्चों के लिए 
शिक्षा तथा मनोरजन की व्यवस्था काम पर ही होनी चाहिए | 
(व) अ्रधिक उगल श्रमिकों को अरस्कार देकर प्रोत्साहित करना चाहिए । 
(स) प्रवन्धक को श्रप्रिकों से व्यतिगत परम्पर्क रखना चाहिए । उत्ते उनके 


चुतिन्दा फार्म क्रियाग्रो का अन्तीकरण उपज वद्धंक तकनीकी पर ग्राधारित 

सघन कण अणाली की कार्ये-बकि के लिए गअत्ति आवश्यक है | मौसमी अहृृति के 

कारण किसानों बसे विभिन्न कपि-क्रियाओं को से पर पुरा करने में कठिनाई 

धाती है । (शेष रुप से बुआई, कटाई आदि के हहे कठिनाई आर भी बढ़ जाती है । 

मशीनों के उपयोग से कृषि क्रियाओं को समय से प्रा करने के मदद मिउती है तथा 
व्यस्ततम ह्ह्के | 


क्ेः ९ व 
फार्म पर मशीनों के उपयोग के मानव के प्रशु श्रम वचत होती है तथा 
विभिन्न क्रति क्रियाएं भी पैमय से परे हो जाती ढैं। परन्तु फाम वर उपयोग में 
पाने वाली मशीन आय; बहुत मंहगी होती है । आवश्यक ने आवश्यकता है प्रधिक 
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एाजड़ी मशीन के क्रब' करते ते फामेलगितों में अत्यधिक वृद्धिःहो जाती है) तथा लाभ 
' बढ़ने की झपेक्षा बम हो योता है। अतःःयह आवश्यक है कि. मशीन क्रय करने से 
पहले क्िस्तान इस बात पर विचार करे कि उसके लिए कौनसी तथो किप्त आकार की 
मशीन आवश्यक है । * * न 
मशोन की लायत--फार्म मजीनरी क्रय करने के बारे में निर्णय लेते।न्समय 
केवल ग्रतिरिक्त लागतो पर ही विवार फ़रना चाहिए। एक्र- मगीन की - अतिरिक्त 
लागतें वे लागतें हैं जो उम मशीन के क्रय यरने पर ही. ,उत्पन्न होती है । उदाहरण 
» के लिए यदि फार्म पर पहले से-ही बैल उपलब्ध हों" तो एक बेल चालित यन्त्र के 
लिए बैलो पर हीवे वाली लागतों पर विचार नहीं करना चाहिए । उस यद््त्र के/क्रय 
करने के कारण यदि बलों, फो ग्रतिरिक्त चारा-तथा? दाना देना पड़ता है तो 
भ्रतिरिक्त चारे व दाने पर होते वाले व्यय को उस यन्त्र ' की लागतो में - सम्मिलित 
किया थाना चाहि 7 हर नस 
समय व उपयोग के कारण'हीते व/ला मूल्य वास, मगीन की मरम्गत प्र होने 
बाला व्यव, सभाषित अप्रचलन रापत, विभित प्रकार के कर, मशीत « के; मूल्य ;पर 
ब्याज झ्रादि मशीन के क्रय करने से उत्पन्न अतिरिक्त लागतें हैं । ' ० आह 
सशीन का अकार--अ्धिकतर फार्म मशीनें विभिन्न श्राकार व्‌: ,क्षमता- की 
बनायी जाती हैं । यदि फिसान कम क्षमता की अपेक्षा अधिक क्षमता*वाती मशीन 
क्रय करता है तो श्रधिक पूजी तया कम श्रम की आवश्यता होगी ॥*मशीन के भ्राफार 
के धारे मे निर्णय लेते समय निम्न थिन्दुसों पर रिचार करना चाहिए 

८((॥) छोटे व बड़े आकार- की मशीनों के मूल्य मे अन्तर ।;... 

'(2) मशीन का संभावित वापिक उपयोग 40,,. - - 

(3) बड़े ग्राकार की मशीन के कारण मानव श्रम की अतिरिक्त बचत । 
, ! (4) फार्म पर मानव -श्रम व पूजी-का तुलनात्मुक महत्त्व: 

॥/(॥) भुल्य में श्रश्तर--छोटे व बडे।झाकार की मशीतों के :आरम्भिक मूत्यों 
में अन्तर बहुत महत्त्वपूर्ण है क्योकि श्रधिक पूजी निवेश के कारण स्थिर लागतें-- 
जैसे मल्य-हछ|स ब्याज आदि भी ग्रधिक होती है ।यदि छोटें श्राकार-की तुलना में बड़े 
आहार की मशीन के मूल्य में कोई विशेष अन्तर नही है तो बड़े आव्रार की मशीन 
पर होते वाली प्रतिरिक्त स्थिर लागतें? मानव श्रम *मे होने वली अतिरिक्त बचत 
से श्रास्तानी से पूरी हो जाती है। 4097 हा 

(2) बाषिक उपयोग--उत्पादन में वृद्धि के? साथ-साथ - प्रति इकाई स्थिर 
लागत (औसत स्थिर लागत) भी कम होती जाती'है। इस: प्रकार छोटे व बे 
आकार की मशीनों के प्रति इकाई स्थिर लागजों में अर भो कम - होता जाता है। 
मशीन का वापिक उपयोग बहुत झधिक होने पर छोटे आकाद की. तुलना में बढ़े 
आकार की मशीन दी प्रति इकाई स्थिर लागत कम भी हो सझूती है। मजीन को 
फ्राये मर चलाकर या गब्रन्त्॒ किसानो के साथ सामेदारी में क्रय करके मशीन के 
वापिक उपयोग में वृद्धि की जा सकती है। * 


में प्रवन्ध 
[६ श्रम वचत-.. २६ की अशोक कारण कक 
मे में होने काली अति चत अतिरिक्त हरि गतों के अधिक है . बे 
आकार के सशीन क्रय करना अधिक ड 
(4) मानव अमर तथा प्जो का यदि काम हेस्े क्षेत्र मे स्थित है 
| मानक थम प्रचल्ि है की दर पर धर्याष्त आज पेलब्ध नही होगा 
है को छो>े (कार की अवेक्षा बड़े आकार ? मभीने आरा होगी । 
परन्तु छोटे आरा: 7र के कामों पर जहां पारिवारिक सम ध्षय| 7 में उपलब्ध 
होता है, घोटे आकार की मशीके ही क्रय करनी हिए ऐसे पर पी के 
भी कमी होती है । 
पिम लागत-प्राय बिखु-.. पर काम के थाने बाली. अधिकतर महीकों 
रा मूल्य बहुत अधिक होता है। दबरी और अधिकतर: किसानों प्रात बी 
सीमित भात्ा मे ह पलब्ध होत) है । ९ परित्यित्ि किसान क गन उम्ती 
पेश मे कये +रनी चाहिए जेब उसके: मशीन के उपयोग हेतु थय। प्तः मात्रा 
में काये हो | #म सागत-प्राय विन्दु क)| सहायत; है ज्ञात किया जा सकता है कि 
फाम वर स्त/वित्त मयीन के लिए प्तति मात्र ।य॑ है ँं 
जदाहर' 
हैं गहाई की मशीन 
(श्र, प्रारम्भिक सार 
(हपये) 
शक्ति का गहाई शीन का. मूल्य 70000 600 
बिक्री कर७&)7 09%: से 4000 00 
दुनाई 20000 
75 अश्व शक्ति की >प मोटर की मूल्य 80000 
मोटर पर बिक) ॥र७70 ९८ धर 800:00 
डुल प्रारम्भिक चायते 2000० 
दर कि. 
मशीन के मोटर का कबाड़ मूल्य + 200000 
संभावित उपयोगी प्ायु 70 कर्ष॑ 
(व) काविक स्पिरि गे 
मूल्य हातछ&] 0५2 4800-00 
ब्याज 62 0 2८कृत निवेश | 7/2 भाग पर 3000-00 
भरम्मत मादि 20000 
इव वाविक स्थिर चागते 3000 00 


+++....0त 
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- (रुपये) 





(स) प्रति घंटा परिवर्तों लागतें 
अकुशल श्रमिक-6 रु. 9 0"00 


डर 


प्रतिदिन ५ न 700 


निरीक्षक या चालक - ? रु 6 5-00 प्रतिदिन 788 
विश्वुत उपयोग-8 इकाइयाँ प्रति घंटा 


छे रु. 030 प्रति इकाई, 45 
अन्य खर्चे ०08 >१ :00 
ना 
का 82 १० 





प्रति घंटा कुल परिवर्ती लागतें 





(व) सम लागत-पभ्राय विस्दु 


प्रति घंटा गेट्टें की गहाई 4 बिवंटल * 
प्रति विबटल परिवर्ती लागतें ध्प | 320: 
किराये की मशीन द्वारा गेहूं की गहाई की न र 
प्रति क्विंटल लागत _ .. 25*0 


कुल वापिक स्थिर लागतें 


सम लागत प्राय बिन्दु-२-८---८---०---स-म--..7 2777-77 
20022 है फकराये परकारय की दर - प्रात इकाई परिवर्ती लगते 


__ 3000 
25 -2"*78 


#+245 50 क्विंटल , 


245*50, विबैंटल गेहूं की न्‍्यूनतम-मात्रा है जो गहाई की मशीन क्रय करने 
के लिए आंवश्यक है | यदि फार्म पर ग्रेहे .का उत्पादन इस मात्रा से कम होता है 
तो किसान को स्वर्थ की मशीन क्रम करने की अपेक्षा करिरायों की मशीन से कार्य 
करवाना चाहिए । के: “(कह है ही का 

पुरानी या मई मशीन क्रप--जैसा कि पहले कताया जा चुका है, अग्रधिकतर 
किसानों के पास पूंजी की कमी होती है ! दूसरी ओर फार्म मशीनें कीमती होती हैं। ऐसी 
वररेस्थिति मे कई किसानों के लिए नथी,की अपेक्षा पुरानी मशीन क्रय करना उपयुक्त 
होता है अत नई मशीन क्रय की जाय ,या पुरानी, इसका निर्णय क्रिसान को सोच- 
समझ कर लेना चाहिए। समयावधि सिद्धान्त का उपयोग करके किसात इस सम्बन्ध 
. में सही निर्णय ले सकता है।  + । छह 7, | + (६.४ 0६ 


' 


40' ५८ 


करने के लिए रब 87050 रपरे (5006 
५ 502 नये ट्रैक्टर। के नितत के 


०्कः 
| उपत्र 80000 


य्प््ये 
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ही चाहिए। अतः असीमित पूंजी वाले किसानों को नया ट्रैक्टर ही क्रय करना 
चाहिए। 

(ब) सीमित पूंजी वाले किसान--जिन किसानों के पास सीमित पूंजी होती 
है उनके सामने फार्म व्यवसाय मे ही पू जी को लगाने के कई वैकल्पिक. उपयोग: होते. 
हैं। बैंक से प्राप्त होने वाले ब्याज की अपेक्षा पूजी के इस बेंकल्पिक उपयोग से कही 
अधिक आय प्राप्त होने की सम्भावनाएं होती हैं । श्रतः सीमित पू'जी वाले किसानों 
के लिए बटूटे की दर फार्म व्यवसाय में पू जी के सबसे प्रधिक लाभ देने वाले वैकल्पिक 
उपयोग से प्राप्त होने वाली सम्भावित भ्राय के बराबर होती है । 


ज+ “0000 वैकल्पिक उपयोग से प्राप्त संभावित - 
(74-02)* आय दर"520% 


ह्चस्पये 2000 


किसान को पुराने ट्रैक्टर क्रय करने के लिए केबल 70]00 रुपये की।झ्राव* 
शयकता होगी, जश्वकि नये ट्रैक्टर के लिए 80000 रुपये चाहिए | अत* सीमित पू'जी- 
वाले किसानों के लिए पुराना ट्रैक्टर क्रऔ करना हा अधिक उपयुक्त होगा । 


( 
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फलोद्यान लगाने में कई वर्ष लगेंगे। इसलिए, विभिन्न उद्यानों के उत्पादन में प्रयुक्त 
किये जाने वाले साधनों, उनकी मात्रा्ों व उपयोग के समय में भिन्नता के कारण एक 
किसात को फार्म सरीदने के पश्चात्‌ इस वात पर गहराई से विचार करना.चाहिए कि * 
वह क़िस प्रकार की खेती प्रारम्भ करे तथा उत्पादन की कौनसी विधियों व प्रक्नियाप्रों - 
की काम में ले | यह ऐसा समय है जब वह झासानो से अपनी योजना में परिवर्तन 
करके झावश्यक समायोजन कर सकता है । झव उसके सामने प्रश्न यह है कि वे कौन 
से कारक हैँ जो उसके द्वारा अपनायी जाने वाली खेती के प्रकार का निर्धारण 
करेंगे । जैसा कि पहले बताया जा चुका है, खेती के प्रकार का सम्बन्ध पैदा किये 
जाने वाले उत्पादों का प्रकार, उत्पादन की मात्रा एवं उत्पादन मे प्रयुक्त की जाने 
दाली विधियों व भ्रक्रियाग्रों से है। भ्रत इन निर्णयों को प्रभावित करमे वाले कारक 
ही खेती के प्रकार का निर्धारण करने वाले कारक हैं । 

खेती के प्रकार का निर्धारण करने वाले कारकों को तीन श्रेणियो : भौतिक, 
ग्राथिक तथा क्षामाजिक में विभाजित किया जा सकता है । 

भौतिक कारक > भौतिक कारको के कारण खेतो के प्रकार में एक क्षेत्र से 
दूसरे क्षेत्र में भिन्नता उत्पन्न होती है । इन्ही के परिणामस्वरूप एफ क्षेत्र में दूसरे 
क्षेत्र की ्रपेक्षा किमी फसल विशेष के उत्पादन में तुलनात्मक ताभ अधिक होता है । 
इन कारकों में समयोररास्त थहुत ही कम परिवर्तन होता है। इस श्रेणी मे मुख्य 
रूप से (।) जलवायु, (2) मिट्टी तथा (3) स्थलाझइति कोरक है। 

(7) जलवायु--यह सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण एकमेव कारक है जो खेती के 
प्रकार को प्रभावित करता है | इसके अन्तगंत वर्षा, उत्पादन समयावधि की लम्बाई, 
तापमान, पाला, तूफान, तेज हवायें आदि आते हैं । 

वर्षा के प्रस्तगंत कुल बाधिक वर्षण तथा उसका वर्ष भर मे वितरण श्राते हैं। 
जिन क्षेत्रों में वर्षा कम तथा एक सीमित अवधि में ही होती है वहाँ केवल उन्हीं 
फसलों को उगाया जा सकता है जिनको पानी की झ्ावश्यकता बहुत ही कम होती ' 
है) उदाहरण के लिए राजस्थान में जेसलमेर, वाइमेर, जोधपुर आदि ऐसे क्षेत्र है 
जहाँ वर्षा बहुव ही कमर मात्रा में होतो है श्रत. इन क्षेत्रों में कम पानी चाहने बाली 
फसलें जैसे वाजरा, मौठ श्रादि ही उगाई जाती है । इसके विपरीत, भ्रासाम में प्राय: 
वर्धा बहुत ग्रधिक होती है अत. वहाँ पर अधिक पानी चाहने वाती फसलें जंते धान, 
जूट आदि उगाई जाती हैं । 

पाला तथा उसकी प्रचण्डता भी कई फसलो को प्रभावित करती है। 
उदाहरण के लिए नैनीताल जिसे के तराई क्षेत्र मे, जहाँ दिसम्बर तथा जनवरी के 
मह्दीनों में पाल्ला बहुत भ्रधिक पडता है, पाले से प्रभावित होने वाली फसले जैसे 
चना, सरसो झादि सीमित क्षेत्रों मे ही बोई जाती है । है 

(2) मिद॒टी --प्राम. यह देखा गया है कि अच्छी सेती गहरी मिट्टियो, पर 
द्ोती है । ऐसी मिट्टियाँ प्रायः सभी फसलों के लिए उपयुक्त होती है । हल्की तथा 
कम गहरी मिद्टियों में नमी अधिक समय तक नही ठहर पाती है इसलिए श्रधिकतर 
फसलें ऐसी मिट्टियों पर सफलत[पूर्वक नही उगाई जा सकती है। मिट्टी की क्षारीयता 
तथा अम्लीयता भी फसलों को प्रभावित करती है। कुछ फसलें हल्की क्षारीय 
मिट्टियों में होती है जबकि प्न्य हल्की अम्लीय मिट्टियों मे । हा 


(3) स्थवाह्नति हे थर्य उस स्थान या ऊंचाई हे 
जहाँ पर फार्म स्थित 5 / स्थान ३) 'चाई ज्याई जाके पाली फसकों को बहता 
अभावित ५ / कुछ उससे कचरे र ५र अच्छी होती & हि, अन्य तीज 
स्थान पर अधिक ऊ से स्थानों 0२ पिपमान क्रम तथा उत्पादन ब द्ोगी 
होती 8, ग्रत हे थाने १्जोचान, चाय, जाल * के लिए अ६ि 4%' उपबुक्त होते 
है । इसके | ऐत, मंदानों में जहां भगाने अधिक 'गादन समयावहि चम्बी 
हवी है प्धचिकतर र 'सले सफलत, बी था सकती) 

दिद्च पक उपर 4 द्ति गविक कारक ६ शेती हे 

अडारो बडे भाव्यतक ॥ टेग्रित करते है परन्तु अपनाये जाते ले खेती के प्रकार 

न्ध् मरे चन्तिम निर॑ंय & पमय कुछ अवतिरि र्न्ठु महत्त्वपूर्ण, कारकों 

पर भी करन। चाहिए। # कः वाभदायक्ता है तथा आधिक 

कारकों के नाम झे जाते € जप आ्राधक कारकों का वर्णन नीचे 
कया जा रह ह 

(7) तुलनाहम कित्ती क्षक ३७ तिक हि गं के अनुच्नर 
कई फयते फैलताध बस: ज्यायी ज पेकती 6. र्न्ठु हक पत्ती मे एक क्रिसात 
को को फेयणे हे एए जिनमे पैजकान्मक वध अ्रधिक पीप ताप 


चायत-.. बे अकार के चर्बाररित करने # वपणन तलायत 
महत्वपृद र्क्र पन का; शाम से २8) की इसे, उत्पादों की अति 
एपम रिम्राण वर विभर #. है । सब्स्यो तप इक शव 
परे के 0० किया कान (हि उत्पादक), + उपभोक्ताओं में इसे कम रहे तथा 
जिशते न 3 सहज पड़ जाने कक |... ति के कारण हानि नही हो । के 
शाम मे से हर होते € कह प्रनाद दावे आई गयी जा; हह। 
पूजो 4 जपतब्धता.._ क्र रिस्थित्ियो के अनुदयार ४6% 
फैसलों # ६ अध-एक पर ऐसी हो) 3 जिन्हे अधिक शजी की) भावश्यज्वा शेती 
जबकि अन्य तले बल्क ५० ग सेह्ले ज्यायी का सकती ह | उन्नत डिल्म के बने 
गेहे, इऊ़र- बजरा, कफ गज आदि पेजचताएकड पैदा करने के. लिए उ्नत 
चड़नीकः गाय प्रध्चिक स। ' कक की क्र सवस्यकता होती है। इसके 
बेप्रोत, & ज्त्मि के) फ्य्बे है साधना # भी बच्चा परह के उयायी 


जा सऊदी है । इसी प्रकार गन्ना, केपाय, आलू, फ़्म्बायू प्रादि ऐश) फसलें है जिनकी 
अत्यधिक वो के आवश्यकता होती है । पैक किसान पेत्री ३ बिए कोनयी ह्सवा 
| रे | करे उसके क्षय सेती के 
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मे (4) श्रप्त दी उपलब्धता-द्रछ उद्यमो को,अन्य उच्चमों की तुलना में अधिक * 
श्रम की झावश्यकता होती हैः तथा इन उच्चमो को तभी अपनाया जा सकता है जब 5 
श्रम की उपजन्ब्धि निश्चित हो !. उदाहरण,के लिए, “ विभिन्न प्रकार की सब्जियों में 
श्रम की बहुत आवश्यकता होती है। इनके उत्पादन में मशीनों का भी अधिक : 
उपयोग संभव नही है । श्रतः णहाँ श्रम की,उपतब्धि भ्ननिश्चित हो- वहाँ श्रम- 
प्रधान उद्यम नही ग्रपगाना चाहिए । 

सामानिक कारक--भोतपतिक कारक उद्यमी के उत्पादन , की सम्भाव्यता को 
प्रदर्शित करते हैं जवकि गार्थिक कारक उनकी साभदायकता को.। परन्तु सामाजिक 
कारक एक किसान पर उद्यगों के चुनाव पर लगे प्रतिवन्‍्धी को इंगित करते हैं। 
तम्बासू की सेंती मोतिक रूप से संभव तथा आर्थिक रूप से अत्यधिक लाभकारी हो 
सतत्ती' है. परन्तु एक सिख किसान के लिए इसकी सेती करने की समाज की श्रोर' 
से मनाही है। इसी प्रवार एक ' ब्राह्मण किसान के लिए सुश्रर पालन 'तथा कुबकुट 
पालन रांभव नहीं है । 
खेती के प्रकार 

खेती के मुख्य प्रकार निम्बलिखित है --+ 

. विशिष्ट सेती 

2. विविध या सामान्य खेती 

3, शुष्क खेती 

4. सिचित खेती 

5, मिश्षित रोती 

6 र॑थचिंग 5 

उपयुक्त खेती के प्रकारों का विस्तृत विवरण नीचे दिया जा रहा है-- 

. (7) चिशिष्ट खेती- जब सेती के मुस्य साधव एक ही उद्यम के उत्पादन में 
प्रयुक्त किये जाते हैँ तथा उसी उद्यम से झाय का अधिकाश भाग प्राप्त होता है तो 
उसे विशिष्ट येती कहते हैं । इस प्रकार छी खेती में आय का 50 प्रतिशत या इससे 
अधिक ' भाय एक ही. उद्दस से प्राप्त होता है । उद्यहरण के लिए गस्‍ने के फार्म, 
कपास के फार्म, गेहूँ के फामं, कुक्‍्कुट फार्म आदि प्राय ऐसे फार्म होते हैं जहाँ उद्यम 
विशेष भ्राय' का मुख्य स्रोत होता है। विशिष्ट खेती का रूप भ्रधिक व्यावसायिक 
होता है तथा इसे व्यावसायिक सिद्धान्तों के अनुस्प ही चलाया जाता है । 

(2) पिधिध या सामान्‍य खेती--विविध या सामान्य , खेती के अन्तर्गत फार्म, 
पर कई उद्यम लिए जाते है तथा कोई उद्यम विशेष अन्य उद्यमों की तुलना में अधिक 
महत्त्वपूर्ण नहीं होता है। इस प्रकार विशिष्ट खेती एवम्‌ विविध खैती मे मुख्य) 
अ्रस्तर उद्यमो की सख्या व उनके उत्पादन की सीमा का होता है जो फामरपर लिए 
जाते हैं। विशिष्ट खेती के विपरोत, विविध खेती का स्वरूप +, 
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(3) फसलो का उत्पादन प्रकृति से मौसमी हैं। इनके उत्पादन में कभी तो 
मानव श्रम की बहुत झ्रावश्यकता होती है तथा कभी वहुत कम । इसके विपरीत पशु- 
पालन में मानव श्रम की लगातार आवश्यकता होती है । इसलिए, मिश्रित खेती से 
श्रमिकों, विशेष रूप से पारिवारिक श्रमिकों, को वर्ष भर नियमित कार्य मिलता 
रहता है । 

(4) सघन खेती तथा साधनों से प्राप्त लाभ की सम्भावनाएँ बढ़ जाती है । 

(6) रैविय--रैव शब्द कार्म की परिभाषा में नही आता है। चूँकि यह ने 
तो किसी से घिरा होता है और न ही इस प्रकार इसका उपयोग करने वालों का 
निमन्त्रण व स्वामित्व होता है । वास्तव में 'रंचिंग” खेती का वह प्रकार है, जिसमें 
भूमि पर जुताई बुआई झादि क्रियाये नहीं की जाती है | भूमि पर उगी हुई प्राकृतिक 
बनस्पतियाँ पशुओ की चराई हेतु प्रयुक्त की जाती हैं। ऐसी भूमियाँ व्यक्ति-विशेष की 
सम्पत्ति नही होकर समाज की सम्पत्ति होती है। “रंचिंग” आस्ट्रे लिया, अमेरिका, 
तिब्बत आदि देशों में बहुत प्रचलित है ! 

भारत में रचिंग अधिक प्रचलित नही है तथा जहाँ कही है, भूमि पर जनसंख्या 
के बढ़ते हुए दबाव के कारण शनेः शर्ते लुप्त होती जा रही है । फिर भी राजस्थान, 
के कई गाँवों मे विशेष रूप से पश्चिमी भाग में, कुछ भूमि सार्वजनिक चरागाह के 
लिए रखी जाती है जिस पर उस गांव के सभी व्यक्ति अपने पशु चराते है । 

8.3 खेती की प्रणालियाँ 
खेती की प्रणालियाँ जो व्यवस्थापन के विभिन्न ढाँचों पर आ्राधारित है, मुख्य 
रूप से 5 श्रेणियों मे विभाजित की जा सकती हैं : 

. काश्तका री सेती 

2. राजकीय खेती 

3, पूंजीगत खेती 

4. सामूहिक खेती 

5. सहकारी खेती ४ 

(7) काश्तकारी जेतो--खेती की इस प्रणाली में किसान-विशेय स्वय श्रपने 
कार्म का स्वामी, प्रवन्धकर्त्ता एवं व्यवस्थापक होता है । वही निर्णय लेता है, तथा 
साधनो की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए अपने फार्म के लिए योजनाएँ वनाता 
है । इस प्रणाली का सबसे वडा लाभ यह है कि किसान स्वयं फार्म का स्वामी होता 
है भ्रतः सब प्रकार के निर्णय लेने के लिए स्वतन्त्र होता है। परन्तु भारत में अधिकांश 
काश्तकारों के पास खेती के साधन अपर्याप्त होते हैं अतः वे खेती की उन्नत विधियाँ 
नही अपना पाते है। 

भारत में मुख्य रूप से खेती की काश्तकारी प्रणाली ही प्रचलित है ॥ 

(2) राजकोय खेतो--जँसा कि नाम से ही विदित होता है, राजकीय खेती 
का प्रबन्ध सरकार द्वारा किया जाता हैं। इस प्रणालो से फार्म का प्रवस्ध च्‌ संचालन 

डी 
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समिति का होता है। कार्य के व्यवस्थापन॒:व-संचालन की दृष्टि से एक प्रवन्ध समिति 
बनायी जाती है । इस समिति “के सदस्यों: का निर्वाचन सहकारी समिति के सभी 
सदस्य मिलकर करते हैं । 
भारत मे निम्नलिखित चार प्रकार की सहकारी कृषि समितियाँ प्रचलित है : 
(थ) सहकारी उन्नत खेती 
(व) सहकारी संयुक्त खेती 
"(स) सहकारी काश्तकारी खेती 
(द) सहकारी सामूहिक खेती हि 
(आ) सहकारी उन्नत सेती--जिन कृपकों के पास छोटे जोत झ्रथवा सीमित 
साधन होते हैं ये किसी उद्देश्य विशेष के लिए जैसे टूंक्टर खरीदने, नलकूप लगाते, 
उपज का विपणन झादि के लिए सहकारी समिति का निर्माण करते हैं। जैसाकि 
नाम से ही ज्ञात होता है इस प्रकार की समिति सदस्य-कृषकों को -खैती की उन्नत 
विधियाँ अपनाने मे सहायता करती हैं । इसके, अन्तर्गत भूमि इबकटठी नही की जाती 
श्रोर खेती प्रत्येक सदस्य-कृपक द्वारा श्रलग-अलग की जाती है । 
(व) सहकारी संयुक्त खेती--सहकारी संयुक्त -खेती में संयुक्त रुप से "खेती 
-करने के लिए भूमि तथा भन्य संभव साधन एकत्रित+किये जाते है । सदस्य कृपक एक 
प्रबन्धकारिणी समति का गठन करते है जो खेती के कार्यों के सचालन] तथा 
प्रशासन के लिए उत्तरदायी होती है । सदस्य प्रबन्ध कारिणो समिति की देख-रेख में 
कार्य -करते है । प्रत्येक सदस्य को उसके प्रतिदिन के,श्रम की;मजदूरी .दी जाती है। 
४ वर्ष के अन्त में सदस्यों मे लाभ का बटवारा उनकी भूमि के क्षेत्रप्ल के--अनुपात में 
कर दिया जाता है प्रत्येक सदस्य का अपनी भूमि पर स्वामित्व बना रहता है तथा 
समिति से भ्रलग होने पर:वह भ्रपनी भूमि भी समिति से भ्रलग कर लेता है। « 
7 (सं) स्रहफारों फाश्तकारी खेती--इस प्रणाली में भूमि सहकारीः समिति की 
# सम्पत्ति होती है । समित्रि कीःभूमि को उचित आकार के चको में बाँठ दिया +जाता 
है तथा प्रत्येक काश्वकर को लगान पर ,एक-एक चेक .दे दिया “जाता है जिन पर 
वे झपनी इच्छानुसार खेती करने के लिए ,स्वतन्त्र होते हैं । न 
7(<) सहकारी:सामू हिक खेती--इस प्रणाली में. भूमि पर सदस्यों का कोई 
झ्रधिकार नही होता है ।' भूमि का स्वामित्व समिति मे निहित-होता है । सदस्य/सपुक्त 
) रूप से खेती करते हैं। खेती का संचालन तथा प्रशासन कार्यकारिणी? समिति द्वरा 
किया जाता है! लाभ को सदस्यो मे उनके द्वारा किये गये कार्य तथा' लगाई गई 
पू"्जी के अनुपात मे बाँट दिया जाता है। 
ऊपर बर्णित चार प्रकार की सहकारी समितियों के स्वामित्व तथा.“ 
-को संक्षेप में सारणी 8* में दिखाया गया है । 


758/फामे प्रबन्ध 
चारणी 8- 
7 लद22 कृषि समितियों का स्वामित्व तथा गन कक है 
खेती को अपालो स्वामित्व पचालव का प्रकार 


4 सहकारी उन्नत सेवी व्यक्तिगत व्यक्तिगत 
2 सहकारी सयुक्त दती व्यक्तिज्त सृक्त 

3 सहकारी काश्तकारी बेदी सामुहिक 7 आय 
4. सहकारी सामूहिक देती सामूहिक सामुहिक 


खेती की अणाली का निर्धारण करने वाले कारक 
पेती की अगातती को प्रभावित करने वाले उैल्य कारक (7) जोत का आकार 
(2) व्यवसाय का परिणाम (3) साधनों की उपलब्धि एवम (4) उपलब्ध सुविधापरों 


अवश्यकताओं की. पर्याप्त 
परिवार के सनी सदस्यों को समुचित काम भी मित्र जाये तो ऐसे फरार के लिए 
खेती की गरश्तकारी प्रणाली पपयुक्त रहेगी। इसके विपरीत, घोटे जोत बाते 
किसानों के लिए अपने सभी साधनों को एकत्रित करके सहकारी रूप में खेती करना 


प्रिभाण शब्द अधिक व्यावक माप के अतिरिक्त, बर्ष भर 
में लिये गये उद्यमो की संख्या, उसे उत्पादन की माना, आनव श्रम के पी की 
उता, शुद्ध आब की मात्रा प्रादि आते फार्म 


(2) व्यक्ताय का परिमाण-जोत के माप की पैलना मे व्यवत्ाय का 
5 है । इसके अन्तर्गत जोत के रि 


मित्त सक्के । प्रत: यदि व्यक्तिगत फार्म व्यवसाय का परिणाम उपयुक्त नहीं है तो 
प्ेती की पहतारी प्रण्ात्री ग्रपनानी चाहिए । हु 

(3) साधनों की उपतकिष-.. लक जिसनो के पास धपेक्षाइतत अधिक २५ 
है दे प्रजीगत प्रणाली को झपना गाते हैं । ऐसे $ियान सनव श्रम के स्थान पर 
गहँगी मशीनों व उपकरणों कय अपयोग करके भधिक लाभ कमा सरते हैं। 

(4) गरुद्ियाप्रों का उपयोग-नयुद्ध सुविधानों--हत्त ऋण वी मुकिफि, विपणन 
की सुविधा आदि का लाभ सती को पहकारी अकाली अपवारुर प्राप्त फिया जा 
म्रतता है। इस गुविधाओं अत्पेफ पिस्ानों के प्रावश्यरता होनी है परन्तु 
वपवगाय के दोहे वर्मा के सारण के जनता शाप उ्ाने मे बंचित पट जाने है; 

छ 


भयाहाति की है। है पी तरह ही अनिशेचतताए महत्त्व | है 
परन्तु दैत्य परिकात सवसे बडी है । 3 मे 
(2) उत्पादन मे अनिश्चतित, “फसलों के प्राप्त होने ह उपज गौतम 
र निर्भर करती यदि मी; छा रहती उत्पादन च्चा शेग। 
रत मौसम के तत्त्व जज पाता, तक: / अबड़, ओचे, वृष्टि आदि घर 
। इनके करे में सह अनुमान पे है कक है । 
2 उत्पादन 6 कफ के निनिको क्र विकत्तित जत्पादव 
की नयी तक; गिकों, जे फैल ३ जन्नत ? खाद कक 7 मिथक - बारि के 
पयोग के आज; के विजतेक ऊैम उत्पादन ही सझता है । "रीक्षत काल में उत्पादन 
की एक फसल तकनीक व्यावज्ञदि एपयोग के बेशंतया अर; व्वि भी हो सकती है 
इसके अतिरिक्त, एक नई पेडनीक के सपनाने के परन्त सार अधिक उन्नत 
तकनीक उपतब्ध ह) सकती ३ | ऐजी बचा मे 'हेले काली तकनी; ) पड़ सकती 
2 6। उदाहरण के लिए एक किसान गज खाने के मशीन रोकता 8. मशीन 
सरीदने के एक पश्चा5 वैल्य मे एक नयी तथा के कराये; मत क्ात्ी 
मगीन बाजार के गा जाती 3 + ऐसी परिस्यित्ति देली गज) का उपयोग किसान 
के लिए प्रपेक्षाइतत धि खर्ची: पढेगा | 
(4) परकारी नीति अनिश्चितता.... नीतियों कै - 
परनिश्चितता उत्पन्न होती है । मे मुत्यो, क्षेत् उत्पादन पर- नियस्त्रण, 
फसल बीमा योजना, भ्रन्तरा, न्यापार ३३ नीति, विद्यतीकरण- बोदि के 
बारे के भिके जाने बाते सम्भाविक्त निरंय कृषि उत्पादन एवम कृति - शल्य क्षेत्रों को 
ही। प्रभावित करते है सांसदों वन विधायको कै व्यवहार क बारे मे सह . अनुमान 
गाक, विश्लेक र्प से चुनाव के समय, बहुत हैं।, किक । 
सम्ब-्धित व्यक्तियों ३ व्यवहार के अतिडि 7 थनिश्चितता 
अन्य व्यक्तियों जनेसे हमार व्यावसायिक सम्बन्ध है, व्यवहार के उत्पन्न होती 
है पैरवामी जिससे हमने लगाम मृप्ति क्चे है, पडेक्ी किसान जिनके 
साभे में हक ट्रैबटर परीढ रक है, साहक्ार जिम्नत्ते हैमने धन 3 से, रफ़ा है, 
या श्रमिक जिनके हमने 5 पर गढ़ के के कार्य तथ कर रफ़ा है, के 
री ढ्र के बारे के ५ पनुमाक नही सकते / जबकि क. आहर से 
प्रनुकुत तथा पैहयोगशीय दिपाई है सकने परन्तु का में उनका: 
दी प्रवेश के सकता है प्में रुक व्यक्तियों क+ व्यवहार 
के विपरीक् हे पोक-यत्र उक्यी ड़ शर्प योजना 
ग़्ती है 
हा बीमारी चोद मृत्यु नोतिम: डी एक अ; न्त्मि जोरिम व्यय 
तंग च्यक्ति या व्यक्तियों 2 पेमार होने, चोट उयने तब मरने दे । काम 
वन्धक का म्मिक मन्यु परे किम ब्यद; साय अमावित कर 
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9-3 जोखिम तथा झनिश्चितता के पूर्वोपाय है. &,- 75० पहओ 


यद्यपि एक किसान पूरी कुशलता के साथ योजना बनाता है परन्तु भविष्य 
के बारे में सही भ्रनुमाव लगाने में प्रायः वह भ्रसफल ही रहता है । इसलिए ही मूल्यों 
ये उपणों के झ्नुमान के विपरीत अधिक होने पर भी किसात उतना अधिक लाभ 
नही कमा पाता है जितना कि वह उनके बारे में पहले से ज्ञान होने पर कमा पाता । 
यदि थोजना मूल्यों व उपजो के ऊँचे घनुमानों के श्राधार पर बना लो गयी है तो 
हानि होने की सम्भावना भी हो सकती है । चू'कि मूल्य तथा उपन भ्नुमान से कम 
भी हो सकते हैं तथा ्रधिक भी, श्सलिए अ्रधिकतर किसान योजना बनाने में जोखिम 
तथा भ्निश्चितता के कुछ उपाय काम में लेते हैं | इन उपायों के प्रयोग से लगभग 
यह निश्चित हो जाता है कि योजना के परिणाम बहुत अ्रध्रिक प्रतिकूल नही होगे । 
एक किसान किस सीमा तक जोखिम तथा भ्रनिश्चितता के पूर्वोचाय काम में ले यह 
उसकी वित्तीय स्थिति, जीसिम उठाने की क्षमता तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों पर 
निर्भर कर्ता है । यदि किसी किसान की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है तो वह 
अनिश्चितता के विरुद्ध बिता कोई उपाय काम में जिये विशिष्ट पेती अपना सकता है । 
प्रतिकूल वर्षों में उत्पादन कम होने पर वह झ्रासानी से वित्तीय हानि को कैल सकता है । 
इसके विपरीत एक भारम्भक फिसान वा दिवाला निकल सकता है यदि वह विशिष्ट 
खेती को बिना अनिश्चितता के पूर्वोपाय काम में लिए भ्रपना लेता है तथा प्रारम्भिक 
बर्षों में ही उसे प्रतिकूल मोसम का सामना करना पड़ता है। ऐसे किसान को प्रारम्भ 
में विविध खेती श्रपतानी चाहिए । इसी प्रकार, एक भ्रविवाहित या छोटे परिवार 
बाला किसान भ्रधिक जोखिम उठा सकता है। इसके विपरीत, एक बड़े परिवार वाला 
किसान जिसके कुछ बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हों तथा भ्रन्य विवाह योग्य प्रायु के हों, 
अधिक जोखिम उठाने का अवसर नहीं ले सकता । ः 
जोखिम तथा अनिश्चितताओं का सामना करने के कुछ महत्त्वपूर्ण  उपायो 
का वर्णन नीचे किया जा रहा है। परन्तु कोई भी उपाय ऐसा नहीं है. जिससे यह 
निश्चित हो जाय कि व्यवसाय मे असफलता नहीं मिलेगी | कुछ उपाय ' एक किसान 
के लिए ग्रच्छे हो सकते हैं, जबकि दूसरे भ्रन्य क्षेत्र यां भिन्न प्रकार की खेती के लिए 
अनिश्चितता का सामना करने के विभिन्न उपायों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों मे 
विभाजित किया जा सकता है ! एक विशेष उपाय एक या अधिक श्रेणियों -में भ्रा 
सकता है ७ ५“ *य 
(अर) थ्राय की परिवर्तिता को कम करने के उपाय । यू 
(ब) एक निश्चित सीमा से लाभ को कम न होने देने के उपाय । 


(स) किसान की प्रतिकूल श्राथिक परिणामों को सहन करने की क्षमता में 
शुद्धि करने के उपाय । 


(2) उच्च तथा ६ 
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से किसानों को संस्थागत स्लोतों से ऋण लेने में सुविधा' रहेगी तथा वे 
ग्रामीण ऋणदाताओं के चंगुल से आसानी से बच सकेंगे । 

4. न्यूनतम झाय की गारत्टी से किसानों का मनोवल भी ऊंचा रहेगा, 
फलस्वरूप उनमें निर्णय लेने को शक्ति का विकास होगा । 

5, कृषि में पूजी निवेश बढेगा, फलस्वरूप उत्पादकता तथा उत्पादन में बृद्धि 
होगी | 

6, बढ़ी हुई तथा स्थिर झाय के कारण किसानों की क्रय शक्ति में भी स्थिरता 
झायेगी। इस प्रकार पूरे अर्थतस्त्र को लाभ पहुँचेगा क्योंकि फसल खराब 
हो जाने पर भी व्यापार तथा अन्य आथिक ग्रतिविधियों में विशेष अन्तर 
नहीं आयेगा । 

7. लघु कृपकों को, जो बहुत या कोई वचत नहीं कर पाते, विपदा विक्रय 
करके ऋण का भुगतान नही करना पड़ेगा । फसल दीमे से उनकी उत्पादन 
को संही कीमत पाने तक, रोके रखने की शक्ति बढ जायेगी ।' 

8, किसान झाथिक हानि से नही टूटेगा, क्योकि उसकी हानि बहुत से वर्षों में 
बेंट जायेगी । 

भारत में फसल वीमे का पहला प्रयास मध्य प्रदेश मे 7943 में क्रिया भ्या 

था ( यह एक निगम द्वारा संचालित भनिवार्य बीमा योजना थी। सन्‌ 946 में 
मद्रास॒ राज्य में संयुक्त राज्य श्रमेरिका के ढांचे पर एक बोमा योजना नारायण 
स्वामी नायडू ने वनायी। भ्न्य राज्यों भे भी समय-समय पर प्रयास किये गये । 
परल्तु दुर्भाग्यवश सभी प्रयास भ्रसफल रहे । सन्‌ 979-80 में पश्चिम बंगाल 
सरकार, यूनाइटेड कामशियल बैक एवं जनरल इन्श्योरेन्स कारपोरेशन ने मिलकर 
एक रवैच्छिक फसल बीमा योजना चालू की जो यूनाइटेड कामशियल बैक से ऋण लेने 
वाले कपकों के लिए उपलब्ध थी | इस योजना की सफलता को देखते हुए ,ग्रन्य 
राज्यों ने भी फसल बीमा योजना को लागू किया । 

राजस्थान मे फसल वीमा योजना वर्ष 7985-86 के खरीफ मौसम से लागू 

ही गयी है । इसमें, दो-तिहाई जोखिम जनरल इल्श्योरेन्स कॉर्पोरेशन की है तथा 
एक-तिहाई राज्य सरकार की ) यह योजना केवत उन किसानी के लिए अनिवार्य 
है जो किसी सहकारी बेक, ग्रामीण बैंक या राष्ट्रीयकृत बैक से ऋण लेते हैं । बैक 
से प्राप्त ऋण के 50 प्रतिशत भाग का बीमा करवाना आवश्यक है ! इस योजना 
के अन्तर्गत साधारणरूप' से फसलों को प्रभावित करने वाले सभी कारकों जैसे 
बीज का सही न होना, आधी-तूफान, ओला दृष्टि, सूखा, कम था अनियमित वर्षा, 
बाढ़ आदि से होने वालो हाति का बीमा होता है। 7 
(3) विविध था सामान्य खेती--कई प्रकार के उद्यम अपनाना जोखिम तथा 
झनिश्चितताओं का सामनां करने का एक साधारण उपाय है। विशिष्द खेती 


हम अपनी योजनाग्रे में भविष्य के 
मे मुत्यो के होने बाते सम्मावित 
रवितेंन कर सके। 
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कर लेता है परन्तु खरीद का सौदा करेने में अ्रसमर्थ रहता है श्रथवा खरीद का 
सौदा तो कर लेता है परन्तु बिक्नी का सौदा.करने में असमर्थ रहता है तो भ्रमि- 
श्वितता कम होने की अपेक्षा बढ़ सकती है । यदि किसान को यह विश्वास है कि 
अविष्य से कीमतें कम होंगी तो उसे बिक्री का सौदा करना चाहिए न कि लागतों 
का | जब कीमतें गिरेंगी पहले किये गये सौदो के अनुसार उसे अपने फार्म उत्पादों 
की श्रवैक्षाकुत ऊँची कीमतें मिलेगी जबकि थम, ईंधन, चारा, दाना, खाद आदि 
वह कम कीमतों मे खरीद सकेगा । यदि उसे विश्वास है कि भविष्य में कीमतों में 
वृद्धि होगी तो उसे भविष्य में सरीदी जाते वाली वस्तुओं का सौदा करना चाहिये 
न कि बेची जाने वाली वस्तुओं का। बेशक, यदि वह भविष्य के बारे में गलत 
अनुमान लगाता है तो उसका लाभ कम हो जायेगा। 


(6) कठीतो या सुरक्षा सीमास्त--आय में परिवर्तिता को कम करने का एक 
भ्रत्य उपाय सम्भावित झाय में कठौती, या सुरक्षा सीमान्त को घटाना है। यह 
उपाय खेती में रूढिवादिता का समायोजन करता है। इसकी सीमा की अधिक 
बढ़ाने पर संचालक की व्यवसाय मे रुचि कम हो जाती है | वह व्यवसाय में पूजी 
निवेश कमर कर देगा फलस्वरूप श्रधिक लाभ की सम्भावता रगभग समाप्त ही हो 
जायेगी । इसके विपरीत, कटौती या सुरक्षा सीमान्त को कम करने से जोझ्षिम या 
हादि के झ्वसर बढ़ जायेंगे । 


कटौती था सुरक्षा सीमान्त का श्रयोग मुख्यरूप से किसी साधन जैसी-- 
डर्वेरक की मात्रा, फार्म के लिए कुल पूंजी अथवा ऋण की मात्रा श्रादि को ज्ञात 
करने के लिए किया जाता है। प्रग्निम पृष्ठ पर एक काल्पनिक उदाहरण 
की सहायता से इस उपाय का उपयोग बताया गया है । 
सारणी 9. में आगत-निर्गेत की मात्राएँ दिसाई गयी हूँ। उर्वरक की 
विभिन्न मात्राओ पर गेहूँ का उत्पादन कई वर्षों का औसत है। किसान जानता है 
कि 20 किलोश्राम उर्वरक की मात्रा का प्रयोग करने के लिए उसे 40 00 रुपये 
लगाने पड़ेंगे । वह आया करता है कि अप्रेल के माह में गेहें का मूल्य 220 इपये प्रति 
क्विंटल रहेगा । ऐसी स्थिति प्ें किसान के लिए 00 किलोग्राम उर्वरक का उपयोग 
अधिकतम लाभ देने वाला होगा । परन्तु किसान सुरक्षित स्थिति में रहने के लिए 
इस मात्रा में से सुरक्षा सीमान्त घटा कर 00 किलोग्राम उबवंरक के स्थान पर 
केवत 80 किलोग्राम उवँरक का ही प्रयोग करना चाहता है । यदि बह ऐसा करता 
है तथा गेहूं का मूल्य गिरकर 250 रुपये प्रति विवट्ल हो जाता है तो भी किसान 
को धन की कोई क्षति नहीं होगी। या, मौसम के कुछ कम अनुकूल रहने तथा 
फलस्वरूप गेहूँ की उपय आजा से कम होने पर भी उवंरक की कम भाषा का 
उपयोग _उचित रहेगा। दूसरी ओर, कटोती करने या सुरक्षा सीमान्त घटाने के 
कारण, भूल्य के आज्ञा के अनुरूप 220 रुपये श्रति विवटल रहने पर, किसान 


20 20 0 
20 20 
23 0 20 40 330 
79 225 
40 220 450 
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से कम हो जायेगा । सामान्यतया कम पूजी वाले किसान प्रपने व्यवत्ताय को स्थिर 
करने के उद्देश्य से प्रारम्भ के कुछ वर्षों में इन उपायों का प्रयोग करते हैं । परन्तु, 
किसी भी प्रकार ये उपाय सही प्रत्याशाप्रों के स्थानापन्न नही हैं। भविध्य के बारे 
में सीख कर तथा अध्ययन करके फामें योजनाएँ वनाई जा सकती हैं। भविष्य के 
के बारे में सही अनुमान लगाने के लिए एक किसान को निरन्तर क्षेत्रीय कृषि 
अधिकारियों से मिलते रहना चाहिए, सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन करते रहना 
चाहिए, कृषि अनुसम्धान केन्द्रों तया कृषि महाविद्यालयों से सम्पर्क बनाये रखना 
चाहिए, माँग व पूर्ति की शक्तियों को, जिनके कारण मूल्यों में परिवर्तन होता है, 
जानमा चाहिए । उसे अपना ज्ञान बढ़ाने के यथासम्भव सभी प्रयत्न करते रहना 
चाहिए । सफल प्रवन्धक वही होता है जो भविष्य के बारे में सही अनुमान 
लगाता है, तथा उन अनुमानों के आधार पर योजना बना कर उसे क्रियान्वित 
करता है। 

(8) ब्रन्य उपाय - कई बार मूल्यों मे गिरावट का झ्राना ती निश्चित होता 
है परन्तु गिरावट के समय के बारे मे जानकारी नही होतो है । साधारणतया युद्ध 
श्रथवा मुद्रा-स्फीति के पश्चात्‌ मूल्यों में गिरावट भ्राती है परन्तु गिरावट के 
समय के बारे में सही अनुमान लगाना प्राय. कठिन होता है। यदि हमें यह 
जानकारी हो कि मूल्यों में गिरावट शीघ्र आने वाली है तो हम फार्म व्यवसाय में 
और पूंजी निवेश नही करेंगे। परन्तु, हम पूजी निवेश भी नही करते है तथा 
मूल्य भी ऊँचे रहते हैं तो निश्चित रूप से लाभ की मात्रा में कमी हो जायेगी । भरत. 
हम ऐसी थोजना पर चलना चाहेगे जिससे हमे अनुकूल मूह्यों का लाभ तो मिल 
जाय परन्तु मूल्यों के गिरने पर बिना क्षति के स्थिति से पार हो जाय । ऐसी 
परिस्थिति मे हम निम्नलिखित पूर्वोपाय काम में ले सकते हैं : 

(अ) ऐसे समय में खेती में दक्षता बहुत महत्त्वपूर्ण होती है। मूल्यों मे 
बढोतरी के समय दक्षता की अपेक्षा, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि का विशेष महत्त्व 
हीता है। प्रति इकाई लाभ की मात्रा अधिक होने के कारण उत्पादन न्यूनतभ 
लागत पर नहीं होने पर भी कुल लाभ अधिक ही होगा । परन्तु मूस्यो में गिरावट 
के समय उत्पादन को न्यूनतम लागत पर उत्पादित करना बहुत ही महत्त्वपूर्ण होता 
है । किसान को ऐसी विधियों की तलाश करनी चाहिए जिनको काम मे ली 
जा रही विधियों के स्थान पर प्रयुक्त करके उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को 
कम से कम लागत पर उत्पादित किया जा सके । मंदी के समय साधनों के उपयोग 
में अधिकतम दक्षता प्राप्त करके ही किसान अपने व्यवसाय को टूटने से बचा 
सकता है । 

(ब) गोदाम में चारा, दाना झादि को केवल उतनी हो मात्रा रखनी 
चाहिए जो खेती के कार्यों को धालू रखने के लिए झति आवश्यक है ।5:- . 
से अधिक वस्तुप्नों की मात्रा को बेच देना चाहिए । अपेक्षाकृत कम उत्पादन 
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कि उद्देश्य इतना सीमित ही हो । यदि प्रवन्धक अपने उद्देश्य को किसी श्रन्य प्रकार 
से परिभाषित करना चाहता है तो वह ऐसा आसानी से कर सकता है। 
उदाहरण के लिये, यदि एक किसान, आय के स्थान पर भौतिक उत्पादन को 
अधिकतम करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है। परन्तु महत्त्वपूर्ण 
बात यह है कि उचित परिणाम प्राप्त करने के लिये उद्देश्य स्पष्ट रूप से 
परिभाषित होना चाहिये | इसमे सम्मिलित सब चर मात्रात्मक होने चाहिये न कि 
गुणात्मक । 

(2) वेकल्पिक विधियाँ--यदि दिये हुए उद्देश्य को प्राप्त करने की केवल 
एक ही विधि है तो विश्लेषण के लिये वास्तव में कोई समस्या है ही नहीं । एकघाती 
प्रोग्रामिंग विधि का प्रयोग उन्ही समस्याप्रों के हल के लिये किया जा सकता है 
जिनमें उद्देश्य को प्राप्त करने की कई वैकल्पिक विधियाँ होती है । । 

(3) साधन प्रतिबन्ध--एकघाती प्रोग्रामिग की समस्या तभी उत्पन्न होती है 
जब उत्पादन के साधन सीमित होते है । प्राय सभी फार्मो पर भूमि, श्रम, पू'जी, 
प्रिचाई का पानी, आदि सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होते हैं। साधन प्रतिबन्धो के 
अतिरिक्त व्यक्तिगत तथा सस्थागत प्रतिबन्ध भी हो सकते है । 

एक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिये उपलब्ध बहुत से प्रतिवन्धों तथा 
बहुत-सी प्रक्षियाओं की उपस्थिति मे ही एकघाती प्रोग्रामिग अनुकूलतम प्रोग्राम 
निर्धारण करने की एक दक्ष विधि है। यदि वेकल्पिक प्रक्रियाएँ 200 हैं' परन्तु 
प्रतिन्‍्धक साधन एक ही है तो अनुकूलतम प्रोग्राम मे केवल एक ही क्रिया (उद्यम) 
होगी । ऐसी परिस्थिति में अनुकूलतम प्रोग्राम एकघाती प्रोग्रामिंग की अ्रपेक्षा 
साधारण श्रंकगणित की मदद से अधिक ग्रासानी से ज्ञात किया जा सकता है। यदि 
प्रतिबन्ध कई हैं परन्तु वेकल्पिक प्रक्रियाएँ दो ही हैं तो हल लेखाचिश्रीय विधि से 
सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। * 
0-4 एकघाती प्रोग्रामिंग की मान्यताएँ 

एकघातती प्रोग्रामिंग विधि कुछ मान्यताप्नों पर अध्धारित है जो निम्न 
प्रकार हैं --- ४ हे 
(7) एकघातोयता--जंसाकि पहले वर्णन किया जा चुका है, एकघाती 
प्रोग्रामिंग में यह मान कर चला जाता है कि फार्म के आगत-निर्गत सम्बन्ध सदैव 
एकघाती होते हैं अर्थात्‌ जिस अनुपात में आगत मे वृद्धि होगी उत्पादन (निर्गंत) भी 
डीक उसी अनुपात में बढेगा ! 

(2) स्थिर कौमतें - साधनों तथा उत्पादो की कीमतें स्थिर रहती हैं अर्थात्‌ 
उनमे भी एकधाती सम्बन्ध मात्रा जाता है । कहने का तात्पयं यह है कि एक व्यक्ति- 
गत फर्म की क्रियाग्रों से साधनों तथा उत्पादों की कीमतें अप्रभावित रहती हैं। 
किसी एक फर्म द्वारा अधिक झथवा कम मात्रा में साधनों का प्रयोग करने पर उनकी 
कीमतों में परिवर्तत मही होता है । इसी प्रकार किसी फर्म द्वारा उल्‍्५ चर 


हु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं लेता है । 
अदिति तस्छु के पाजासे के प्र अतियोधिता की 
इस प्रकार एक, ओग्रामिय में माना 
विक्रेता के हु में एक फर्म क्रीमत पर; 
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सम्मिलित मारने से कुल लाभ पर पड़ने वाले प्रभाव के अ्रध्ययन का कार्य हम कभी 
समाप्त नही कर पायेंगे । इसी प्रकार साधन प्रतिवम्धों की संख्या का भी सीमित 
होता प्रावश्यक है | प्रतिबन्धों की असीमित सख्या की स्थिति में यह कहना 
झसम्भव होगा फि प्रभावकारी प्रतिबन्ध कौन से है ? 

(6) एक हो सान की प्रत्याशा--एकघाती प्रोयामिग उसी दा में प्रयुक्त 
की था सकती है जब उपलब्ध साधनों की मात्राओ, आगत-निर्मत ग्रुणांकों तथा 
कौमतों का केवल एक ही मान हो । उदाहरण के लिये, यदि उपलब्ध भूमि का क्षेत्र 
8 से 0 हैकटर दिया हुम्ना है तो प्रोग्राम नही बनाया जा सकता । एकघाती प्रोग्रामिंग 
तकनीक ऊा प्रयोग करने के लिये यह ग्रावश्यक है कि भूमि का क्षेत्र 8 हैक्टर, 0 हैक्टर 
या इन दोनों के बीच में से कोई एक दिया हुम्ना हो। यही वात आगत-निर्यंत 
गुणांको एवं उत्पादों व साधनों की कीमतो पर लागू होती है। साधनों की मात्रा 
झ्रागत-निरगंत ग्रुणांको भ्रथवा कीमतों के कई मान होने की परिस्थिति में परिवर्तनीय 
प्रोग्राम्रिम तकनीक का प्रयोग किया जाता है । 

(7) स्थिर श्रौद्योगिकी-- हम यह मानते है कि योजनाकाल में औद्योगिकी 
स्थिर रहती है। भर्थात्‌ हम यह मानकर चलते है कि योजनाकाल में उत्पादन 
तकनीकों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा उत्पादन आवश्यकताएँ स्थिर 
रहती हैं । 

0 5 एकघातो प्रोग्रामिग का एक सरल प्रतिमान 


एकपाती प्रोग्रामिंग की समस्या तब खडी होती है जब दो था अ्रधिक क्रियाएँ 
सीमित साधनों के उपयोग के लिये आ्रापस मे प्रतिस्पर्धा करती है तथा समस्या के 
सारे सम्बन्ध एकघाती होते हैं। हम एक काल्पनिक उदाहरण की सहायता से एक- 
घाती प्रोग्रामिंग की समस्या को समझाने का प्रयत्न करेंगे । सारणी 0'] में बाजरा 
एवम्‌ मवका के लिये प्रति हैक्टर सीमित साधनों की श्रावश्यकता दी हुई है । अन्तिम 
पंक्ति में प्रति हैक्टर लाभ की मात्रा को तथा अ्तिम स्तम्भ में इन दो फसलों के 
लिये सीमित साधनों की उपलब्धि को दिखाया गया है । यह मान लिया गया है कि 
अन्य साधन जो इस फसलों को उगाने के लिये चाहिए श्रावश्यकता से अधिक मात्रा 
में उपलब्ध हैं। उत्पादक के सामने समस्या यह है कि इन दो उत्पादों के कौन से 
202 को बह अपनाये ताकि उपलब्ध सीमित साधनों से उसे अधिकतम लाभ प्राप्त 
हो सके । 
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यद्यपि (0:2) मे सभी प्रसमिकाएँ 'कम या वरावर' (<:) प्रकार की है 
परन्तु यहाँ यह ध्यान देने को बात है कि एकघाती संरचना भ्रतिवन्ध 'से श्रधिक या 
बरावर' (>>) प्रधवा 'दे वरावर” (८८) प्रद्मर के भी हो सकते हैं । 
एप उत्पादन प्रोग्राम, परिभाषा के अनुसार, ऐसा होना चाहिए जिसमें एक 
विदिष्ट क्रिवा बातों सम्मिग्ति होनी चाहिए या वाहर रहनी चाहिए । दूसरे 
शब्दों में, एकघाती समम्या के हल मे क्षिमी भी क्रिपा (उत्पाद) का ऋणात्मक 
उत्पादन नहीं हो समता है । इस स्पष्ट सध्य को अऋणात्मकता-प्रतिवन्धी के रूप में 
प्रमिव्यक्त करके एफ्धाती प्रोम्रामिंग समस्या का एक झनिवार्य भ्रग बना लिया 
गया है । हमारी समरंया में अक्रणात्मऊता-प्रतिवन्ध निम्न प्रकार से हैं: 
क2:0 (0-3) 
स>0 
इस प्रकार एफघाती प्रोग्रामिंग समरया अति प्रतिमान के, निम्नलिखित, 
तीव घटक होते हैं : 
() एक धाती उद्देश्य फलन 
(2) एक समूह एक्याती सरचना प्रतिवस्धों का 
(3) एक समूह प्रऋणात्मउता-प्रतिबन्धों का 
ऊपर बर्णित एकपघाती प्रोग्रामिंग समस्या को गणितीय रूप में निम्त प्रकार से 
भ्रभिव्यक्त किया जा सकता हैः 
ग्रधिकतम फरें 


अर 230%+320प | एकधाती उद्देश्य फलन 





निम्न प्रतिवन्धों के अधीनः < 





40कन- 6स<250 (24) 
5क्र+ 0ख <:200 | एकघाती संरचना प्रतिबन्ध 
करन 2स< 50 





तथा 


४ [३०० प>० क>>20, स>>0 | अकऋणात्मक प्रतिवन्ध 


हमारी समस्या अनुकूलन में प्रोग्राम ज्ञात करने की है । गणितीय रूप मे इसका 
अर्थ यह है कि हमें 'क' तथा 'स' के ऐसे मानों का चुनाव करना चाहिए जो बिना 
(0:2) तथा (0 3) में अभिव्यक्त भ्रतिवन्‍्धो का उत्लघन किये (0 ) के मान को 
ग्रधिकतम कर देगें; 


| 
हम भ्रव शब्दावली के बारे मे कुछ और टिप्पणी करते है; - 


४ 9५ कक 2 नह कि ढक ७ कप 


(7) एकघाकी २3 फतन मे मत्रित के ? जिन्हें भ्रमी तक हमने 
क्रियाएं अत्याशी कह है, निर्षय- ऊहते है अवन्धक के. सामने यह 
दोहसे सम; उ्ेश्य फैलने के के! पे चर ७६ लि करें; तथा ज्हेश्य फत्न 
को प्रधिकतम इनतम) करके के के क्या मान निर्धारित करें 
उद्रेश्य फैलने के सम्मिक्नित किये जाने ले निषंध- गे सैश्न पर्णेकूप से 
उवन्‍्धकीय मा मत है ॥) अनुभक ते चाजार ३१ पैथाओं १२ | करता है | 
परन्तु विरय-चरो का चुनाव करने के मान निधरित (ग्रथ| 
कैतना उत्प जाय) करने समस्या एकपाती शग्रामि 
शरा ज्ञात श्र त्ाहै। 

(2) उ्ेह फलन करे सम्मि परा॑य-कते के गे वाभ (अधिकतम 
की मे) लागत ल्यूनतम ३) में) गुणाक कहते है 
(3) सरचना: अतिबन्धो के सम्मिलित कल को आयक- 
मिर्य कहते है, 
रचना: अतिक्‍न्‍्धों हनी कर की से; की प्रधिकतम 
उपलब्धि ( | उंगांको के) प्रनतम गावखकताओं (९. या प्रावश्यक्रता 
(--) को प्रमिव्यक्त करनी है । 
6 एकपाती गीग्रामिग समस्या का हल 
एकघाती प्रोग्रामिक के हल १) जैसे को. कई विधि है प्रस्न्तु 
निम्नतिधित विधिया अधिक अचत्तित है ; 
लेसाचितीक विधि 
* पीजगणिती, विधि 

3. वैक्टर: विधि 

4 प्रिमृप्लेक्स विधि 

हिमातो ओवर: पेमस्या 9) हंस करने ३9 ज्फ्युक्त विधियों क ह 
प्रिमप्लेक्स: विधि आह दक्ष तय गक्तियात) हैं। इसके दारा भी आयाम 
की समस्या को हक किक का है । भ्रन्य विधियों कै उपयोग जत है। इक 
विधियों का उपयोक्‍् स्फ्फ ऐक्पाती भंग तकनीक गी प्राधारभृत 
अवधारणापं के समभने क लिये है क्रिया जाता है | 

यहा हम केवल सैसाधितरक विधि के, नर्धन करके अन्‍य विधियों, 
विशेषकर मिमृप्लेज्य विधि, कै) 


गे 
न तर जप 
सम्भव है एक्पाती पग्रामिग डिया-विफ्तेपण को एफ गक्तियाली) पेकनीक है। 
दर पषं सप के पमझने हक लिये विश्लेप की भावश्यक्रता है । हमरा 
पह्ेस्य केक्ल गठको को इक गफनीक &) आयारप्क अवधारणाओं 
करना है। 
नैशाचिषरीय विधि 

गये विधि हो शेवस दे 


एकघाती ओग्रामिगे/[77 


तिये ही प्रयुक्त कियो जा संकता है। पर्यात्‌ ऐसी समस्याएँ जिनमें केवल दो पंक्तियाँ 
हों (तम्मों की संश्या कितनी भी हो) या केवल दो रतस्भ हों (पंक्तियों 'की संस्पा 
कितनी भी हों) इस विधि का महत्त्व इसो बात में है कि हम इसके माध्यम से 
एकपाती प्रोग्रामिंग तकनीक की विशेषताप्रों को बिना कथ्सि गणितीय प्रमाणों की 
सहायता के ही सीसा सकते हैं । 

लेसाचित्रीय विधि में तीन चरणों में समरया वा हल ज्ञात किया जाता है: 

| संरचना-प्रतिवन्धों का लेसायित्र बनाना । 

2. उद्देश्य फलन का लेशाचित्र बनाता । 

3. भनुझूलतम हल को ज्ञात करना। 

(7) पंरचना-प्रतियर्पों का लेप्ाचित्र-- ७॑ंसा कि पहले बताया जा चुका 
है संरचना-प्रतियन्ध तीन तरह के हो सबते है । नीचे तीनो मे से प्रत्येक का एक-एक 
उदाहरण दिया जा रहा है। 





प्रसियर्ध सैसाचित्रीय निरुषण 
2क--4प<:20 चित्र )0] (3) £ ९ 
2$-- स>>20 चित्र 0 |, (ब) .:.., 
रकरन- सरू-20 चित्र )0 (स) 
डर 
॥ 20 'क+4बघ220 
ह7 । 
॥ िव्रि 
संगम, वा्टराटर प्रतिम्धा ७ पिता अधिक धामनटिर परिषषक 


यहाँ पर यह वात ध्यान देने की है कि यदि ऊपर के प्रत्येक चित्र में क>:0 तथा,' 
नजर प्रतिवन्ध भी वितित करें तो सब परिणाम प्रथम चतुर्थाश/"में ही सीमित 
रहगे। 

स अब पुनः सारणी 0'] में दी हुई सगस्या पर लौटते हैं। हमारी “समस्या 
में निम्नलिखित संरचना-प्रतिवन्ध है : 


जुलाई-घम के लिए--- ]0क-- 6ख<:250 ' (05) 
प्रकटूवर-भधम के लिए--..._ 5कर्न-70ख <200 (0:6). . 
नवस्थर-श्रर्य के लिए--- करन 2खड: 50 (70.7) 


778/फार्म अ्रबन्ध 





उपयुक्त असमिकाओं को चित्रित करने के लिये हेम निम्न विधि अपनाते है। 
अससिका (40 5) 
यदि क-- 0, तब : 
पर-+250/6-..4| हैं इकाइयां (बिन्दु 'च) 
यदि खन्‍> 0, तब 
के -250/0... | (बिन्दु छ0 ४ 
बिन्दु 'चा तेया 'छ' को ड़ने से हमे हु. रेखा प्राप्त होती है जिसका 
समीकरण है। 
क+-65-2 5, 
परन्तु हमे इस समीक- को चित्रित नही करके असमिका 7 0क--6प< 250 
को चित्रित करना है । चरित्र 702 # ग्यादित क्षेत्र रस असमिका के लेसावितर को 
दर्शाता है | 
के 40.  छफे 
रक्त चित्र के ४ सत्र में 'क तथा सा बते $ ऋषगात्मक मान 
मलित है, जिमका धय्य है के तथा सा ज्त्पादों का ऋषणात्यक 
प्रसाम्भाव्य है । इसलिए, ऋषात्म: 4 
प्रेमिका छो 


गे 
* त्मिक उत्पादन, जा 
5 उत्पादन के पेम्माकना को स्रमाष्त करने के लिये 
_गाताकताविदन्‍्धों के साय चित्रित क्यि जाता है। हमारे 
उलादी ७.“ ये क ७6 िक  सतका प्रय॑ यह है हि 

डा उत्पादन पूल्य या इससे अधिक ैकाइयों तक ही क्ीमित 
वियन्‍्क के 


प्राण वापतिबन्धों के संदोजत हे 
>सपांत्र वक हे यीमित हो जाता है, जैसाह़ि बिई 
में दियाया गया है 


एकथघाती प्रोग्रामिग/79 


क्र+6 बय5 256 
बम शतरत 





5... 20 ५ 30 कल 
चित्र 6 5 
जुलाई परम प्रतिनकध 
.. . जुलाई-श्रम प्रतिवन्ध के समात ही अफ्टूरर-श्रम 'तथां नवस्वर-श्रम प्रतिबंस्धो 
को बिश्रित किया जा सकता है (चित्र 0:4 तैया 70:5)4॥. 
[] ४2९ पक | का 9: 2 
ब्व 






की ॥0 र्घर< 200 


40 20... 59 





मे || 

चित्र /0 5 7958 | 

अक्टूनर श्रम फ्रीतिब्रन्धा 
9 


यदि हम 0 3, 0*4 तथा 0 5 चित्रों को एक स्थान पर वर दें तो हमें 
चित्र 0:6:प्राप्त होगा । चित्र 0:6 का छायादित॒- क्षेत्र: हमारी,, समस्या के सभी 
सम्भाव्य हलों को दर्शाता है । इस छायादित क्षेत्र में या इस>) प्ररिमीमा पर कोई;भी 
"हट हि 3० न 


ही व है + हे ग्रीवा न कर के 





न ५ 








श 5 20 
इर्सि. 


एकघाती प्रोग्रामिंग) !8] 


दिशा में हटाकर छायादित क्षेत्र की परिसीमा की किसी एक रेसा भयवा कोने पर 


' स्थित दूरतम बिन्दु को ज्ञात कर सकते हैं। यही बिन्दु अधिकृतम लाभ देने वाला 


हल होगा । 

उद्देश्य फलन का लेखाचित्र--उद्देश्य फलन अधिकतम या न्यूनतम प्रकार का 
हो सकता है । हमारी समस्या के लिए हमे एकघाती लाभ फलन झत-230क नै 
320व को अधिकतम करना है । इस लाभ फलन का लेल्लावित्र बनाने के लिए हम 
कोई लाभ की मात्रो मान लेते है । अब हम यह ज्ञात करते हैं, कि यदि केवल 'क' वस्तु 
का ही उत्पादन करना है तो उसकी कितनों इकाइयों से माने हुए लाभ की मात्रा 
प्राप्त होगी । उसी प्रकार, यदि केवल “स' वस्तु का ही उत्पादन जिया जाता है तो 
उसकी कितनी इकाइयाँ से माने हुए लाभ की मात्रा आ्राप्त होगी । जब 'का तथा 
'व' वस्तुओं के इन मानों को चित्रित करते है तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी जो 
समताभ रेखा कहलाती है। एक विशिष्ट समलाभ रेखा का प्रत्येक बिन्दु एक प्रोग्राम 
को प्रदर्शित करता है तथा प्रत्येक बिन्दु उतना ही लाभ देता है जितना कि एश रेसा 
पर स्थित झ््य बिन्दु । भ्रव हम प्रपनी समस्या के लिए समलाभ रेसा का सेपाचित्र 
बनाते हैं। 

माना हुप्रा लाभ--2000 रुपये 

यदि क८८0, तब : 


सरू2000/32056 हि इकाइयाँ (बिस्डु “ढ”) 


यदि स८50, तव : 


करर-+2000 |230 8 क़ इकाइयाँ (विरदु “स”) 
जब “ट" तया “स” बिन्दुओं को चित्र !0*6 में चित्रित करते है तो हमें एक 
भमलाभ रेखा श्राप्त होती है । हे रिफ गणिती 
परतुकूलतम हल फा घुनाव--यहाँ हम, बिना किसी औपचारिक गधिताग 


प्रमाण के, यह बात बलपूर्वक कहना चाहते हैं कि एकघाती प्रोग्रामिंग समस्या का हुए 


पदेव सम्भाव्य हलों के क्षेत्र के कोने के विन्दुओं में से ही किसी एक बिन्दु पर पाझाला 
सकता है। 
प्रव हम चित्र 30:6 के उत्तल बहुभुज ४ ये 

हमारा उद्देश्य अधिक लाभ की प्राप्ति है। अतः हमे समल! 
की ओर, बिना इसके ढाल में परिवर्तन किये तव तक धिसका हो 
पैक यह सम्भाव्य हलों के क्षेत्र “0 य है छ” के किसी दुल्मम भरयु * हा कि 
यही बिन्दु .हमारे अनुकूलतम लाभ का बिन्दु होगा। लित्र पर, है हि 
निरीक्षण करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि विस /इ भधिकत। साध मात. 
ह्ष है ; * 


“0 यह छ! पर एक दृष्टि डापते हैं। भूत 
भ रेया “टू ध वो झपर 
ते दंगों भारिण भभ 


का क्षय 
7 हम त्रि बन्द हआ 
एक क्ाय हेल करके: ज्ञात कर सकते हैं । 
पमीकरण >भम तथा टेवर-श्रम तिवन्धो $. गवक है| 
धूकि | कन्दु “० प्र बुलाई-शम प्रथा सकटूबर-पम का शक पफ्योक ही है । 
प्र हम इक अतिवन्धों लिए अतमिक क स्थान पर पैमीकरण थब्द छत जपयोग 
कर / समीकरण को हल करके ह+ | अकार के २० फैया “कु कस्तुओ 
की सात कर सकते & 
पुच्ाई-श; का गिकरण ; 
70%... 695-250 
225 ही 
या सब ञ जा (08) 
मकटूवर-पम का प्रमीकरण 
क--7 0घ७-2०७ 
या परन्‍ू20 _ हा कर (09) 
08) पेथा ([ 99) को मीक्त कफैरने २ 
725 7 
पर जदजुक--20 जुक 
या 2-0 (7040) 
हक! के. मान क) पैमीकरण (709) में रक्षक पर 
पर>-260 _ हक 9 
75 
ध््ा 
है; ०७ 2230 
हमारे परमत्फ अनुकत्तम द्द्घ वि बाजर)) > 
फाइय तय+ २ पति करछ) ६६ जे साइक फक्ादिक 
हमे म।॥9 हगा । 


एकघाती श्रोग्रामिग/83 


। 


230८-20 3209८ कु ता 200 रु 
] + 5 » क्र... 30 
कर आर कर तथा स॑+-> को (05), (70:6) तथा (0:7) 


प्रसमिकाओं में प्रतिस्थापित करने पर हम देखते हैं कि जुलाई-धम तथा झवदूबर-श्रम 
का तो पूर्ण उपयोग हो जाता है परन्तु नवम्बर श्रम की 0 इकाइयाँ शेप बची रहती 
हैं। यह वात चित्र 0:6 में भी परिलक्षित होती है । चित्र मे नवम्बर-ध्रम की रेखा 
सम्भाव्य हलों के क्षेत्र से बहुत ऊपर है । 

न्यूनतम लागत समस्या का हल-लेखावित्रीय विधि से न्यूनतम लागत 
समस्याओं के हल भी ज्ञात किये जा सकते हैं। सारणी 06 मैं एक काल्पर्तिक 
न्यूनतम लागत समस्या के भोँकड़े दिये हुए हैं । 


सारणी 0:2 
आहार समस्या के भ्रॉँकडे 


पोषक तत्व __ प्रति इकाई पोषक तत्त्व साप्ताहिक न्यूनतम 
हमरा भोजन 5४ भोजन 
बन सन 3 सयन स 22, 
कक 2 3 350 
ख़ 6 2 700 





प्रति इकाई भोजन 
की लागत (रुपये) ]0 45 





हमारी समस्या भोजन “अ” तथा “ब” का ऐसा मिश्रण ज्ञात करने की है 
/। जिसमें हमे “क्र” तथा “ख” पोषक तत्वों की आवश्यक मात्रा न्यूनतम लोगत पर 
प्राप्त हो जायें । समस्या को हल करने के लिए सर्वप्रथम हम इसे ग्रणितीय रूप॑ में 
लिखते है 
न्यूनतम करें-- 
लत्+व0ग्र+45बव 
निम्न प्रतिवन्धों के पन्तगेत : 
2अन-3ब>350 


384[फार्म प्रबन्ध 


6भ-++ 2ब<-700 
त्त्धा 
झ09, बच २0 
उपरीक्त समस्या का हल ढूंढने के लिए पहले हम संरचना-प्रतिवन्धीं का लेखा- 


लिम्न बनाते हैं। इसके लिए हम पोषक तत्व “क” तथा “खा” का मान तिम्त प्रकार 
जात करते हैं : 


पोषक तरव “क” : 
2प्र-+3ब*६३350 
यदि म्०0, तब : 
... 350 
3 
<+465॥ इकाइयाँ (बिन्दु “”/) 
मदि बरू0, तब : 
350 


5 अ्थ 


स+ १75 इकाइयाँ (बिन्दु “छ//) 
प्रीषक तत्व “सा 
#प्रत॑ 24:०700 


यदि झर+0, तेव 
बंच+350 इकाइयोँ (विरु “ज) 
यदि ब5>0, तव 
700 
56 


763 इकाइयां (विल्‍्दु ऋ! १) 
ऊपर ज्ञात डिये गये भोटग “धर मा “व” के भ्रधिर तम मानो की गहायता 
मे संस्वना-प्रतियत्धी को आसानी मे वितरित किया जा धग्ता है। पित्र (30 7)+ 
यहाँ यह बांह ध्यान देने भी है सिः हमने भोजन “थ"” हथा “व मे; प्रद्िव्तम भाव 
शांत करते के तिए मसमिटा डे स्थान पर समीकरण की स्थिति मातरीं है। 


एकघाती ! प्रोग्रामिग/48 5 







#?*+ शथ < ६ 


5० आधा | 
! 2 हि हि 
| ह, दे 
॥ है ४ ६ 
ट चप ० ० 
हट 5 7 यान अर 2: 2936 


0 ह५« 2 (४ आड+, ८9 
५ 





| ला 0 हु 2 
9 हे0.. 60०... .59 जैई 3 उ00 


घटित 3 ः 
गउलउग5+ दस (का ते 

हमारी समस्या भोजन “श्र” तथा “व” का न्यूनतम लागत मिश्रण ज्ञात करने 
वी है। भर्थात्‌ हमें लागत फतन वर--0प्र--4 5 व को न्यूनतम करना हैं। लागत 
फल्न का लेखाचित्र चमाने के लिए हम कोई लागत की मात्रा भान लेते हैं | अब हम 
नात करते हैं कि यदि केवल भोजन “भर ही खरीदा जाय तो मानी हुई लागत से 
उसकी कितनी इकाइयाँ खरीदी जा सकेंगी । उसी प्रकार यदि केवल व भोजन ही 
खरीदा जाय तो भानी हुई लागत से उसकी कितनी शुकाइ्याँ खरीदी जा सकेगी। 
भोजन 'क्ष' तथा 'थ! के इन मानो को चित्रित करने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होगी 
जिसे हम समलागत रेखा कहते है । भोजन भ्र' तथा “ब' के इस रेखा पर पड़ने वाले 

प्रत्येक मिश्रण की लागत श्रस्य मिश्रणो के वरावर होगी 


मानी हुई लागतर-800 रुपये 
यदि बेड्छी); संबं £ 

__800 

.. बा 

ू-+400 इकाइयाँ (विन्दु ८) 
यदि बजचू0, तब ६ 


86/फ्रार्मे प्रबन्ध 


झ्त 60 
हू] 
स्व 80 ट्रकाइयाँ (बिस्दु सा) 
बिन्दु 'ट' तथा सो को चित्र 0"7 में चित्रित करने पर हमे एक समसागत 
रैफा प्राप्त होती है । 
हमारा उद्देश्य यहाँ पर उद्देश्य फलन का न्यूनतम सान ज्ञात करना है। भरत. 
हम सम्भाव्य हों के क्षेत्र की परित्तोमा के कौतनों का वह बिन्दु ज्ञात करने का प्रयल 
फरते है । जो चित्र के उद्यम बिःदु “0 के निकटतम तो हो परत्तु जिमे समलागत 
रेखा भी स्पर्श कर सके । चित्र 70:7 में निश्चित सूप से यह विखु हु है। विरदु हू 
से लम्ब डासने से ज्ञात होता है कि हमें भोजन "जा की !00 इकाइयों तथा भोजन 
“बा फी 50 इकाइयाँ कायम में लेनी चाहिए । इस मिश्रण की लागत 4225 00 रुपये 
होगी यो स्यूनतम है । 


परिशिष्टर[ 
(8, 8 तथा 0) 


99 थ॑ '(क्रठा “खय 'मन्यु शा हरष्पयक् गाता '१००७०४०पघु * २३ २07) स्मण0 7४० उतर डितरचआ३७० ए इधर: डीत, ३ भमग्पण्य प्याशज्णा 


4१ | १850 श्र ६202%। 
६४० | ६६09 | धदर0 | 880 
4५१०३ ५500 |। हटाए [50 
&/ | ८00 | $#0 097५ 

गा । 9८0 $८५0 


$20 | ८४0 980 
270 | ५८० ६6५9 


शाए | धाट0 090 
850 | 070 
620 | ७70७ 
#20 | ६८20 
#&09 | 540 


320 | ह(9 
दर 9 | ॥॥00 
620 | ७६9 
600 | ४६० 
म६0 | १० 
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26. मिल 
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$ ३०7 
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3 673 
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॥7 007 
7८६६ 
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(20 2! 
(20707 
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2) 844 
22 39% 
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36१0 
$.452 


5202 
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६738 
2458 
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8 हर 
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9१०७ 
१0 56) 
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॥६ 027 
५458 
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5247 
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# 853 
9३४७5 
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4 ॥58 
34 47७ 


800 
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42580 
४76: 


॥2 00॥ 
६ 38 
43 46 
3599 
43 248 
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85 762 
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छा 
<3$ 
&335 
685: 
6305 
हवा 


6ड38 
345 


ड्ड़ 
रा हशा] 
3.:5८6 । 52$ 
2/6 | 27:46 
36% | 2539 
3व327 | सका 
3%98 | 33:35 
3873 | १६6 
३०7 5407 
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अजब 
4६४६ | ३3४ 
429 | 4409 
4939 | 4599 
5033 | ६६७६ 
9७2 । + ६3 
3852 4१9७ 
$22) | ३१7२ 
337+ | 4३3१ 
306 | 48॥॥ | 
3७) [48९ 

3984 | $ 

3008 27 
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5458 | ५97 
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56७ | 4 785 
3५72 | ६7५4 
50 [4४० 
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उठाए | ३४३ 
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६58 | ६6 
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4022 
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3735 | 444 


372 | 4॥8 
2772 | 24३ 
2240 (सट4 
3344 | २५४ 
43873 | 249 


२8३ | 2%82 
3843 | 4472 
2843 
4903 | 34 
343 | ३१४ 


23) | २५.३ 
38 | २९०७ 
388 ॥ ३४.५ 
३९९६ + 3637 
२३55 | 2+य 


दर 

आय 
3827 4 38 
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कक्रणाए शफाटड । ४४४०८ 80 
(#५्शर्णंप़ ४४०३८ ए८०0 प॥ंपर, 38 (0.एफणए११ [प्रश्कल्डप, ७ ) 


है॥ [4॒ 
हद कगरेट 


5०४ 
जे 

























व हे 
4७ 78% 


























0050 0000 |। 0058 3395 
05037 532 | 0,5043 7924 
03366 722] | 03372 2976 
6 253] 3279 | 0 2536 5644 
02030 09997 [ 0 2035 387 











4 0025 0000 | 0033 3333 । ] 004 6667 
0508 7578 | 0 5025 039 | 0503॥ 27॥7 
03350 039 (4 0 3355 5802 | 0 336] 496 
0 255 6445 | 0.2520 8680 | 0 2526 0958 
0205 0250 | 0 2020 0444 | 0 2025 0693 








00922 7840 | 00927 3736 | 0093॥ 9757 | 00936 5903 । 0094] 275 
00846 9370 | 0085] 4990 | 00856 0748 | 00860 6643 | 0 0865 2675 
00782 7595 | 00787 2989 | 0079 8532 | 00796 4224 | 0 080] 0064 
00727 750 | 00732 276 | 0 0736 8082 ( 0 074) 3609 | 0 0745 9295 
00680 0777 | 00684 5825 | 00639 045 | 00693 6436 । 0 0698 4999 








00489 3947 । 
0 0467 3278 
00447 9455 
00429 82] 
0043 298 


लो वि | 











00256 9204 | 0 026] 3543 
0 025] 2 | 00255 5466 
00245 5724 | 0 0259 0095 नि 
00240 2855 | 00244 7246 पर 5 

00235 2339 | 00239 6749 ! 
















00!4। 07: 70 
004१9 उ78ा 
है 039 ॥4. 56 









0349 
796 






(९॥७ 93०, 
4429 7672 
723 | (232 ८232 
80773 5959 (0.४ 5977 
7८939 ९0353 4553 00737 4275 
25 5292 हज कक १3 
625 55४ 039 35४ 8035 3०95 
0024 4१7 / 8९॥2०5343 ॥। 073: 
8१23 +>्< 75 3॥7९ #00733 2 
९५२२ 45॥ ०0273;% 96, 
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#03०णचर फशपटछ । ४7८ 8ए४ 
[#काणाफ शशक्रडर शिल्डटा ४३७८, ३६ (00490घ70 पादार्आ, 8 7) 


हर 
को पते 



































ह्य! अप या 
# ३ के हि आक पद 3७% | 
हऋ% थ ्ट 5 है % 
१ 00$7 5000 | ]000 0000 | 0॥42 5000 | ॥025 0000 | 037 5000 
32 "05065 7203 | 05075 244 | 0 5084 5323 | 0 5093 044] | 0 503 3597 
3 0339] 836॥ | 0 3400 224 | 0 3408 6830 | 0 34]7 077 | 0 3425 475 
4 02554 9257 | 0 2562 809 | 0 2570 7058 । 0 2578 6802 | 0 2586 5243 
5 02052 8049 | 0 2060 3980 | 0 2068 0034 । 0 2075 620] | 0 2085 250 
6 +॥78 0789 | 0]725 4857 | 0]732 9054 | 0740 338«4 0 ॥747 7877 
१६ 0479 0070 | 0486 2828 | 04493 5762 । 0500 8872 ( 04508 257 
8 0299 7)90 | 0506 9020० | 03१84 07॥ | 032 334 | 0328 5758 
9 0460 2868 | 067 4037 | 0 !745 5432 | 088] 7055 | 088 8906 
॥0 0048 7588 | 0055 8208 | 0 082 95] | 0070 0307 | 04077 737 
4] 00957 54!] | 00964 5408 | 0 097) 5984 | 0 0978 6839 | 0 0985 7973 
42 0088] 4860 | 0 0888 4879 | 0 0895 5203 | 00902 583! | 0 0900 6764 
45 0087 669 | 00824 482 | 00834 626 | 0 0838 200 | 0 0845 2903 
हा 00762 0453 | 00769 087 | 0 0776 038 । 00783 055 | 0,0790 246 
5 0074 2887 / 0 072! 2378 | 00728 232। | 0 07352640 ( 0 0742 535 
46 00672 4965 | 00679 4460 | 00686 4363 | 00693 4672 | 00700 5388 
4 00635 6346 | 00642 5806 | 00८49 5698 | 0 0656 6023, | 0 0663 6780 
व8 00602 8756 | 0 0609 8205 | 0066 83 | 00625 8479 | 0 0630 930] 
49 00573 575 | 00580 575 | 00587 520 | 00594 5548 | 0 060] 6457 
20 00547 २042 | 00554 532 | 0056] 53] | 00568 2039 | 00575 3054 
2 (0523 354] | 0 0530 3075 | 00537 345 | 00544 3748 | 0055] 4884 
22 0050] 6779 | 00508 6374 ( 0055 6525-| 0 0522 7238 | 00529 8507 
25 0048। 892] | 00488 8584 | 0 0495 8833 | 00502 9666 | 0 050 080 
24 0 0463 76004 | 0 0470 7347 | 0 0477 770॥ | 00484 8665 | 00492 0235 
25 00447 0843 | 00454 0675 | 0 0467 44 | 00468 2247 | 00475 398 
26 0043] 6959 | 0 04१8 6888 | 0 0445 7479 | 0 0452 8729 | 0 0460 0635 
27 00447 4920 | 0 0424 4593 | 0 043 5273 । 00438 6677 | 00445 8763 
28 0 0404 2300 | 004॥ 2444 | 0 0448 3299 | 0 0425 4865 | 0 0432 7]34 
ऐप! 0039] 9243'| 0 0398 9502 | 0 0406 0498 | 0 043 2228 | 00420 4689 
30 00380 443] ( 00387 48] | 00394 5953 | 0 040] 7854 | 0 0409 05] 
डा 00369 7068 | 0 0376 7573 | 00383 8866 | 0 039] 0942 | 0 0398 3798 
32 00357 6454 | 0 0366 7089 | 0 0373 8535 | 0 6388 079॥ | 0 0388 3850 
33 00350 976 | 00357 2744 | 0 0364 4349 | 0 037] 6786 | 00379 0053 
34 0034] 3092 | 0 0348 3997 | 00355 5763 | 0 0362 8587 | 0 0370 864 
35 00332 9324 | 0 0340 0368 | 00347 2299 | 00354 50] | 0036] 880] 
36 00325 0244 | 0033243] | 0 0339 3529 | 0 0346 6533 | 0 0354 0438 
37 0903]7 5473 | 00324 6805 | 0 033] 9072 | 00339 2270 | 0 0346 6394 
38 0050 4670 | 0037 650 | 0 0324 8589 | 0 0332 983 | 00339 6327 
39 00303 753] | 0030 960 | 0038 773 | 0 0325 5365 | 00332 993] 
40 90297 3780 | 00304 5560 | 0034] 8349 | 0 039 24] | 0 0326 6937 
है ६ 0029] 3]67 | 00798 502 | 00305 8069 | 0 033 2063 | 00320 7078 
42 00285 5475 | 00292 7565 | 0 0300 0709 | 0 0307 4906 | 0 035 048 
45 ॥॥280 0493 | 0 0287 2737 | 0 0294 6064 | 00302 0466 | 00309 5936 
है 0902]4 8039 | 00282 044] | 00289 3949 | 0 0296 8557 | 0 0304 4257 
45 00269 7943 | 00277 0505 ( 00284 497 | 0029] 902 | 00299 494/ 
७456 00265 0053 | 00272 2775 | 0 0279 6652 | 00287 7675 | 0 0294 7836 
7 00260 4१59 | # 2752५ 5१३६६ | 2०००4 ६१०३ | 06592 6406 | 6070 2797 | 
58 00256 ( न ९० है ॥ 
49 00254! द् ५ 
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6 2536 5644 
02035 4557 
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4.0087 5000 
0.5065 7205 
0.339] 836] 
0.2554 9257 
0 2052 8049 


078 0789 
0.4479 0070 
0299 790 
0.60 2868 
0 048 7538 


00957 5॥] 
0.088] 4860 
0087 669 
00762 0453 
0,074 287 
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कक 
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2॥ [00523 354] 
22 ।0050॥ 6779 
25 (0048॥। 892 
24 [00453 7604 
23. | 00447 0843 
26 |0043 (959 
22. |0047 4520 
28 ॥ 00404 2300 
29 40039] 9243 


00380 4434 


00325 0244 
0037 5475 
0030 467| 
00303 753 
00297 3780 


0,029] 369 
00285 5475 
0 0280 0493 
00274 8039 
0 0269 7943 


00265 0053 


0 0247,79 










म्य 


.0700 0000 
0.5075 244 
0 3400 227 
0 2562 8809 
0.2060 3980 


0725 4837 
0 486 2828 
0306 १029 
067 4057 
0055 8208 


00964 5408 
00888 4879 
00824 482 
00769 0॥7 
0072 2378 


५0 0530 3075 
00508 637 
0 0488 8584 
00470 7347 
00454 0075 


00438 6888 
00424 4553 
0 04] 2444 
0 0598 9502 
00387 48॥ 


0033243] 
00324 6805 
0037 650 
0030 960 
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